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¬ प्रकाशकीय 


"चिरंतन काल से भारत मानस समाज के लिवे मूल्यवान विचारों कौ खान बना हुआ है। 
इस भूमि से प्रकट आत्मविद्या एवं तत्व ज्ञान में सम्पूर्ण विश्व का नव उदात दृष्टि प्रदान कर उसे 
फतनोमुखी होने से बचाया है । इस देश से एक के बाद एक ग्राणवान प्रवाह प्रकट होते रहे । 
इस प्राणवान बहुमूल्य प्रवाहों की गति की अवित्लता में जैनाचायों का महान योगदान रहा है। 
उत्सवं शताब्दी में पाश्चात्व विद्वो दा विश्व को आदिम सभ्यता और संस्कृति के जानने 
के उपक्रम में प्राचीन भारतीय साहित्य कौ व्यापक खोजबोन एवं गहन अध्यनादि कार्य सप्पादिक 
किये गये। बीसवीं शताब्दी के आरम्य तक प्राच्यदाङ्मय की शोध, खौज व अध्ययन अनुशीलनादि 
में अनेक जैन-अजैन विद्वान धी अग्रणी हुए । फलतः इस शताब्दी के मध्य तक जैनाचार्य विरजित 
अनेक अधरकाराच्छादिक दूए नभर ३३8 में आदे ह5 पह 
की युगोन समस्याओं को सुलझाने का अपू समर्य है। वानं के शोध-अनुसंधान-अनुशीलन 
कार्यों को प्रकाश में लाने हेतु अनेक साहित्यक संस्थाए उदित थी हुई, संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी, 
गुजराती आदि भाषाओं में साहित्य सागर अवगाहनरत अनेक दिदं दार नवसाहित्य भी सृजित 
हुआ है, किन्तु जैताचार्य-विरजित विपुल साहित्य के सकल रों के प्रकाशनार्थ!अनुशीलमार्थ 
उक्त प्रयास पयांप्त महों हैं । सकल जैन वार्डपय के अधिकांश ग्रन्थ अब भी अप्रकाशित हैं, जो 
प्रकाशित भी है तो शौधार्थियों को बहुपरिश्रमोपाततत भी प्राप्त नहीं हो पाते हैं । और भी अनेक 
आधायें/समस्याएँ जैन ग्रन्थों के शौच-अनुसन्धान- प्रकाशन के माग में है, अत: समस्याओं से; 
समाधान के साथ-साथ विविध संस्थाओं-उपक्रों के यथ्यम से समेकित प्रयासों की आषश्यत्राता 
एक लम्बे समध से विद्वां द्वारा महसूस की जा रही थो । 

राजस्थान प्रान्त के सहाकयि भर. भूयमल शास्त्री (आ. ज्ञानसागर महाराज) की जन्मस्पली 
एवं कमं स्थली रही है । महाक ने चार-ार संस्कृत महाकाव्यों के प्रणयन के साथ हिन्दी संस्कृत 
में जैन दर्शन सिद्धान्त एवं अध्यात्म के लगभग 24 ग्रन्थों की एचना करके अवरुद्ध जैन साहित्य- 
भागीरधी के प्रवाह को प्रवर्तित किया । थह एक विचित्र संयोग कहा जाना चाहिये कि रससिद्ध 
कवि की काल्यरस धारा का प्रवाह राजस्थान की मरुधर से हुआ । इसी राजस्थान के भाग्य से 
श्रमण परम्परोत्नायक सनन्‍्तशिरोमणी आचार्य विद्यासागर जी महाराज के सुशिष्य जिनबाणी के थथांथ 
उद्सोषक, अनेक ऐतिहासिक उपक्रमों के समर्थ सुत्रघार, अध्यात्मयोगी युवामतीषो पू मुनिपुंगव 
सुधासागर जो महाराज का यहाँ पदापण हुआ । राजस्थान की धरा पर राजस्थान के अमर 
साहित्यकार के समग्रकृतित्य पर एक अखिल भारतोय विद्वत/संगोष्ठी सागानेर में दनांक 9 जून 
से जून, 954 तथा अजमेर सागर में महाकवि महनीय कृति '“वीरीदय "महाकाव्य पर अखिल 
आसतोय दिवत्‌ संगोष्ठी दिनांक 73 से ।5 अक्टूबर ॥994 तक आयोजित हुई व इसो सुअवधर 
र दि. जैन समाज, अजमेर ने आचार्य ज्ञानसागर के सम्पूर्ण 2१ ग्रन्थ मुनिश्री के 994 के चतुमास 
के दौरान प्रकाशित कर/लोकार्पण कर अभूतपूर्व ऐतिहासिक काम करते श्त की मह प्रधावना 
की । पू. मुनि श्री के सानिध्य में आवोजित इन संगोष्ठियों में महाकवि के कृतित्व पर 
अनुशौलनाल्मक आलोचनात्मक, शोधपत्रं के वाचन सहित विद्वानों हारा जै साहित्य के सौध 
षे मे आगत अनेक समस्याओं पर सता व्यक्त की गई तथा शोध छात्रों को छात्रवृ्ति प्रदान 
करने, शौधार्थियों को शोध विषय सामप्रो उपलब्ध कराने, ज्ञाससागर वाडमध सहित सकल जैन 


द्या पर प्रख्यात अधिकारी विद्वानों दारा निवन्ध लेखन - ग्रकाशनादि के विद्ठानों द्वारा प्रस्ताव 
आये । इसके आनन्तर मास 22 से 24 जनवरी तक 7995 में ब्यावर (राज.) में मुनिश्नी के संघ 
सानिध्य में आयोजित '' आवा ज्ञानसागर राष्ट्रीय संगोष्ठी” मे पूर्व प्रस्तावों के क्रियान्वत की 
जोरदार मांग की गई तथा राजस्थान के अमर साहित्यकार, सिद्ठसारस्व॒त महाकबि ब्र. भूरमल 
जो की स्टेच्यू स्थापना पर भी बल दिया गया, वित्‌ गोष्ठी में उक्त कार्यों के संयोजमार्ध डॉ. 
समेशचन्द्र जैन बिजनौर और एके संयोजक चना गय' | मनी के आशीष से ब्यावर नगर के अनेक 
उदार दातारो के उक्त कार्यों हेतु मुक्त हृदय से सहयोग प्रदान करने के भाष व्यक्त किये । 

'ू. सुनिश्री के मंगल आशिष से दिनांक 78395 को दैलोकय तिलक महामण्डल विधान 
के शुभप्रसेग पर सेठ चम्पालाल रामस्वरूप की नसि में जयोदय महाकाव्य (2 खण्डी में) के 
प्रकाशन सौजन्य प्रदाता आर. के , माबंलस किशनगढ़ के रतनलाल कंचरोलाल पाटनों श्री अशोक 
कुमार जो एवं जिला प्रुख मान्‌ पुखराज पहाड़िया, पौसांगन के करकमलों द्वारा इस संध्या 
का श्रीगणेश आचार्य ज्ञानसागर कोगर्थ विमर्श केद्र के नाम से किया गया। 

आचार्य ज्ञानसागर वागर्थ विमर्श केद्र के माध्यम से जनाचा प्रणत ग्रन्थों के साथ जैन 
संस्कृति के प्रतिपादक ग्रन्थों का प्रकाशन किया जावेगा एवं आवार्य ज्ञाससागर बाय का व्याफह 
सूल्यांकन-समीक्षा- अतुशीलनादि कार्य कराये जायेंगे । के हा जैन विद्या पर शोध करने वाले 
शोधार्थी छात्र हेतु 0 छाजवृत्तियों की भी व्यवस्था को जा रही हैं। 

केन्द्र का अर्थ प्रबन्ध समाज के उदार दातारों के सहयोग से कियां जा रहा है । केन्द्र को 
कार्यालय सेठ चम्पालाल रामस्वरूप की नियो में प्रारम्भ किया जा चुका है । सम्प्रति १0 विद्वानों 
को विविध विषयों पर शोध निबःथ लिखते हेतु प्रस्ताव भेजे गये, प्रसन्नता क विषय है 25 विद्वान 
अपनी स्वीकृति प्रदान कर चुके है तथा केन्द्र स्थापता के प्रथम मास में ही निम्न पुस्तकें प्रकाशित 
क्की- 
पथम पुष्प -' इतिहास के पन्ने. आचार्य ह्ञाससागर जी द्वारा रचित 
द्वितीय पुष्प - हित सम्पादक आचाय ज्ञानसागरजों द्वारा रचित 
तृतीय पुष्प - तीर्थ प्रवर्तक मुनिश्री सुधासागरजी महाराज के प्रबचनों को संकलन 
सुरथ पुष्प - जैन राजनैतिक चिन्तन धारा डॉ. श्रीमती चिजयलक्ष्पी जैन 
चंचम पुष्प - अञ्जना पथनंजयनाटकम्‌ संस्कृत भाषा में हम्तिमल द्वाग रचा गए! है। जिसकी 

हिन्दी अनुवाद डॉ. एमेशचन्द जैन- बिजनौर डार किया गया है । यह अनुवादे 
आधुनिक हिन्दी सरल भाषा में किया गया हैं । * 


अस्तु । 


अरुण कुमार शास्त्री, 
वर 


* शरी वीतरागाय नमः * 


दिगम्बर जैन ऐतिहासिक कथाओं के आधार पर संस्कृत नाटकों की रचना करने वालों 
में कपककार हस्तिमल्ल का प्रथम स्थान है । उन्होंने अनेक नाटकों को रचना कौ होगी, 
(नु वर्तमान में मैथिली कल्याण, विक्रान्त कौरव, अज्जना पवनंजय और सुभटो (नाटिका) 
चे चार नाटक ही प्रात होते हैं । कुछ लोगों के अनुसार उन्होंने 'अर्जुनशाज नाटक' नामक 
एक अन्य नाद्य र्थ की रचना को थी । भरतराज और मेघेश्वर नामक नाटक भी इनके 
द्वारा रचे गए कहे जाते हैं । तथाप इनके लेखक का नाम हरितमलल के स्थान पर हस्तिमल्लषेण 
छुपा हुआ हे । चुँके हस्तिमल्‍लपेण नामक दूसरे नाटककार का पता अब तक नहीं चला 
है, इसलिए ये नाटक इन्हीं हस्तिमलल द्वारा लिखित होक चाहिए । विक्रान्त कौरब का दूसरा 
जाम नायक भेश्वर (जयकुमार) के कारण मेषेरवए हो सकता है । 

हस्तिमल्‍ल कलड और संस्कृत के प्रौढ़ विधान थे कन्नड आदिपुराण कौ भूमिका 
में कवि मे अपने आपको 'उभयभाषाकवि चक्रवती' कहा है? । हस्तिपल्‍ल द्वारा लिखित 
श्रीपुराप कौ अरैक प्ति कर उः शइ के त्ी 


04 अदी रे $ । 

हस्तिमल्‍ल का समय - हस्तिमल्‍ल के समय कौ अकचि नौवाँ शताब्दी ईर्यी से पूर्व 
की नहीँ हो सकती; क्योंकि नौवीं शताब्दी में हुए आधार्य जिसेन के आदिपुराण फे आधार 
पर हस्तिमल्ल ने विक्रान्तकौरद नाटक और सुभद्रा नाटिका को रचना कौ थी ? 

हस्तिमल्‍ल के समय की उत्तरावधि चौदह॒थीं शताब्दी मानौ जा सकती है; क्योंकि भय्यपार् 
के जिनन््रकल्याणभ्युदय में हस्तिमल्‍ल का उल्लेख है । जिने कल्याणाध्युदप की रचना 
शक संवत्‌ ।24 (चि, सँ, 326) में पूर्ण हुई थी । 

स्त, नाशूराम प्रेमी का कहता है कि श्री जुगलकिशोर मुख्तार ने ब्रहासूरि को )5वाँ 
शती का विद्वान माना है, बरह्मसूरि हस्तिमल्ल के पौत्र के पौत्र थे । ब्रह्मसूरि हस्तिमल्‍ल के 
70 तर्ष बाद हुए होगे । अतः हस्तिमल्‍ल 74वीं शती में हुए है # 

डॉ. ज्योतिप्रसाद जैन ते हस्तिमल्ल का समय 250 स्वीकार किया है * 


हस्तिमल्‍ल दवार रचित अंजनापवनेजय नाटक की एक हस्तलिखित प्रति में ताटक की 
समाप्ति के पश्चात्‌ प्रभेन्दुमुति को नमस्कार किया गया है, इसी प्रकार समुद्र ताटिका की 
दो पाण्डुलिपियों की प्रशस्ति में प्रभेद सुनि का उल्लेख वतत॑पान काल कौ लद्‌ लकार में 


डॉ. कन्छेदीलाल जैन शास्त्रीरूपककार हस्तिमल : एक समीक्षात्मक अध्ययन पृ. ३३ 
मेथेश्बरोंडपि चिस्मारयति शुभान सोमम्रभम्य - विक्रान्त कौरव पृ. २४ 
इत्युभयभाषा चक्रवर्ती हस्तिमल्‍लविरचित पूरवपुराण महाकचायां दशम पम्‌ । 
कन प्रान्तीय तापत्रय ग्रन्थ सूची पृ. 48-349. 
जैन साहित्य और इतिहास पृ. 265 
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है। सन्‌ ?३ॐ में किष्णुवरद्धन राजा को पली शान्तला ने समाधिमरण किया था, उस समय 
प्रभेन्दु या प्रभाचन्र उपस्थित थे । हस्तिमल्ल ने उन्हें योगिराद्‌ कहा है । उस समय वे वृद्ध 
हो गए होंगे । इस प्रकार हस्तिमल्‍ल का जन्म लगभग 7750 ईं. होना चाहिए । 

अय्यपर्य नामक विद्वान ने जो प्रतिष्ठा पाठ शक संवत्‌ ।2५। (ई. १320) में लिखा 
था, उसमें उन्होंने आरम्भक प्रशस्ति में पं. आशाधर और हस्तिमण्ल का उल्लेख किया है। 
इस प्रकार हस्तिमल्ल आशाधर के समकालीन माने जा सकते हैं । पं. आशाधर का अन्तिम 
ग्रत्थ अनगाए शर्मामृत है, जो संवत्‌ 300 (244 ई.) में समाप्त हुआ था । 

इस्तिमल का जम्म स्थान - ब्रह्मसूरि के प्रतिष्ठा सारोद्धार को प्रशस्ति से तीर्षहहिल 
का परिचय दिया गया है । इसके आसपास हस्तिमल्ल का निवास होना चाहिए । यह स्थान 
हुम्मच हो सकता है । परशस्त के में गुडिपतन द्वीप क्रे नाम से इस स्यान का उल्लेख हुआ 
है । यहाँ वृषभेश््र मन्दिर था । हुम्मच में बीर सान्तर या सान्तर वंशी राजाओं द्वारा )वीं 
शती के अमेक मन्दिर हैं | उनमें जैन मठ के समीप का आदिनाथ (वृषभेश्वर) का मन्दिर 
बिशेष उल्लेखनीय है । सान्तर यंशी जिनदत्त के पुत्र तोलपुरुष विक्रम सान्तर ने हुम्मच में 
एक चसदि अनवायौ थी, उसमें भगवान्‌ बाहुबलि की मूर्ति प्रतिष्ठित करायी थी, उस वसदि 
का नाम गुडु (या गुडइ) था । 

अंजनी पवन्‌ज्जय नाटक को प्रशस्त में लिखा गया है कि हस्तिमल्‍ल कर्ताटक की 
भरि में संताथ भै रहते थे और बह सत्तराम जैनागाणें से युक्त था । 


\ 
वंश प्म ' 

इस्तिमल्ल गोविन्द के पुत्र थे । गोविन्द का उल्लेख उन्होंने चारों नाटकों की प्रस्तावना 
में किया है । उनको विदवता का सूचक भट्टार, भट्टारक, भट्ट या स्वाभी शब्द नाप के पूर्व 
जुड़ा हुआ है । गोविन्द प्रारम्भ में जैन महाँ थे । थे समन्तभदराचार्य के देवागम स्तोत्र को 
सुनकर जैन हुए थे । गोविन्द वत्सगोत्रीय थे । विक्रान्त कौरव को प्रशस्ति के अनुसार वे 
63 शलाका पुरुषों के चरित्र का वर्णन करने वाले उत्तरपुराण के रसियता गुणभद्र को परम्परा 
में उत्पन्न हुए शे । गुणभद्र आचार्य जिनसेन के शिष्य थे । जिनसेन के गुरु बहुशुत विद्वान्‌ 
वीरसेन थे । 

वीरसेन आचार्य समन्तभद्र के दो प्रधान शिष्य शिवकोटि और शिवायन की आध्यात्मिक 
परम्परा में उत्पन्न हुए ये । इस प्रकार हस्तिमल्ल की गुर परम्परा आचार्य समन्तभद्र तक 
जाती है। हस्तिमल्ल के पिता के सुदूर पूवचतीं गुरु समन्तभद्र थे । 

'हस्तिमल्ल अपने पिता के छह पुत्रों में एक थे । विक्रान्त कौरव को अन्तिम प्रशस्ति 
से ज्ञात होता है कि बे सभो दाक्षिणात्य थे । सभो कविं और विद्वान थे । उनके नाम ये 
हैं - श्री कुमार कवि, सत्यवाक्य, देवरवल्लभ, उदयभूषण, हस्तिमल्ल और वद्धंमान । अञ्जना 
प्रवनच्जय तथा मैथिलोकल्याण की प्रस्तावना तथा चारों नाटकों के अन्त कौ पुष्पिका में 
दस्तिमल्ल के भाईयों के विषद में वहो सूचना दी गवी है । मैथिली कल्याण नाटक की 
प्रस्तावना के अनुसार सत्यवाक्य ने श्रोमती और दूसरो कृतियाँ लिखी । 

शरण्यपुर पाण्ड्य राजा के द्वारा छोड़े हुए एक मतवाले हाथी को अपनी आध्यात्मिक 
शक्ति से वश में करने के कारण हस्तिमल्ल यह नाम पड़ा । विक्रान्त कौरव के प्रथम अङक 


के चालीसवें पद्य में कहा गया है कि हाथी से मुठभेड़ में जने से पाण्ड्य रजा ने सौ 
शलोको में उनकी उफ्लब्धि का गुणगान कर गौसवान्वित किया । इस प्रकार लेखक की उपाधि 
हस्तिमल्‍ल थो । इस बात का पता नहीं चलता कि हाथी को पराजित करने से पूर्व उनका 
असली नाम कया था ? अब्यपायं ने हाथी सम्बन्धी घटना का उल्लेख जिलेन्द्र कल्याण चम्पू 
में किया है । नेमिचद्र या बहमूरि के प्रिष्ठातिलक के अनुसार हस्तिमल आपने विरोधी 
रूपी गों को पराजित करने वाले सिंह थे । इससे यह बात सन्देहास्पद लगती है कि हस्तिमल्‍ल 
जाम पागल हाथी को यश में करने के कारण पड़ा था, अपितु इससे यह द्योतित होता है 
कि शाता में सुप्रसिद्ध विरोधी विनो को पराजित करने के कारण ये हम्तिमल्ल कहलाए। 


अपने कुछ नाटकों को पस्तावा पें हस्तिमल्‍ल ने अत्यधिक आत्पर्लाषा की है । वे 
अपने आपको सास्वतो का स्वर्यवृत पति तथा कविश्रेष्ठ कहते हैं । मैथलो कल्याण नाटक 
में उनके घड़े भाइ सत्यवाक्य उन्हें कविता साम्राज्य लक्ष्मीपति कहते हें । अज्जना पवतज्जय 
के अनी में एक पद्य है, जहाँ लेखक को कविचक्रवर्ती कहा गया है । मैथली कल्याण नाटक 
की प्रशस्ति में उन्हें विजित चिषण बुद्ध सूरत रलाकर और दिकु प्रथित विमलकीर्ति कहा 
, गया है । एक पद्य में उन्हें 'सूक्तिरत्ताकर' नाम को प्राप्त कहा गया है । अच्यपार्य हस्तिमल्ल 
को अशेषकविराज चक्रवती कहते हैं । इन सत्र विशेषणो स स्पष्ट चतित होता है कि हरितिपल्ल 
को उनके समकालीन और पर्चादर्तियों द्वारा या प्रतिष्ठा प्राप्त थों। & 
प्रतिष्ठा तिलक कें रचिता ब्रद्ासूरि ( या नेमीचन्द्र) जो कि हस्तिमल्ल के चश से सम्बन्धित 
है, के अमुसार हस्तिमल्ल के एक पुत्र था, जिसका नाम णाश्व॑ पिडित था । श्रोमनोहरलाल 
आसती का कहता है कि राजावली कथा के अनुसार हस्तिमल के अनेक पुत्र थे, जिनमें पापि 
सबसे बड़े थे । उनके एक शिष्य का नाम शोकचासार्य था । किसो कारण पार्श्व पण्डित 
होयसल राज्य के अन्तगंत छतत्रयपुरी में अपने सम्बन्धियों के साथ जाकर रहने लगे । उनके 
तीन पुत्र थे चद्गप, चन्द्रगाथ तथा वैजब्य | चद्धनाथ और उसका परिवार हेमाचल में रहा, 
जबकि अन्य भाई अन्यत्र चले गए । ब्रह्मसूरि चन्द्रप के पौ३ थे । चम्द्रप हस्तिमल्ल के पौत्र 
थे । हस्तिमलल गृहस्थ थे, चे मुनि चहीं हुए थे । नेमिघन्द्र के प्रतिष्ठातिलक में उरे गृहान्मम 
कहा है । * 


अञ्जनापवनंजय्‌ नाटक की कथावस्तु 

इस नाटक में विद्याघर राजकुमारी अञ्जना का स्वयंवर तथा उसका विशाधर राजकुमार 
चत्रनंजय के साथ विकाह वर्णित है । उन दोनों के हनुमान का जन्म होता है । प्रथम अङ्क- 
महेन्रपुर में अ्जना के संदर की तैयारी हो रही है । बद्ध राजा परहा के पुन नायक 
प्रबन॑जय ने एक बार जिका अज्जना को देखा था और खह उससे प्रेम करने लंगा था । 
अज्यना अपनो सखौ वसन्तसेना और परिचारिका मधुकरिका तथा मालतिका के साथ प्रवेश 
करती है । उनको कतचोत का विषय आगामो स्वयंवर और उसका परिणाम है । बालिकायें 
एक कृत्रिम स्वयंवर का अभिनय करती हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि यसन्तमाला, 
जो कि अब्जा का अभिनय कर रही है, पवज्जय दनी हुई अञ्जना के गले में माला पहिना 
देती है । पवनय, जो कि अपने मित्र प्रहसित €विदूषक) के साथ इस दृश्य को छिपकर 
देख रहा था, अब आगे आ जाता है और अञ्जना का हाथ पकड़ लेता है, किलत अन्जन 
की माँ उसे सतन के लिए बुला लेती है और बह अपनी सखियं के साथ चली जाती है। 
'पवनंजय और विदूषक भी भोजन करने चले जाते हैं । 


द्विती अङ्क 

स्वयंचर हो चुका है तथा अञ्जना पवनय को अपने पति के रूप में बरण कर लेती 
है । बिवाह के बाद अञ्जना तथा उसको सखी घसन्तमाला पकनंजय के पिता राजा प्रहलाद 
को राजधानी आदित्वपुर में आती हैं, उनका यथोचित आदर होता है। 

'पबनंजय और अज्जना प्रमदवन में बकुलोदान में भ्रमण करते हैं । उत दोनों में परेलाप 
होता है । पवनंजय को अपने पिता प्रह्माद के मन्त्री निजयशर्मन्‌ से यह ज्ञात होता है कि 
गजा प्रह्लाद बरुण के विरुद्ध युद्ध करने के लिए प्रयाण करने वाले हैं । बरुण, रावण दक्षिण 
समुद्र में स्थत लङ्का के राजा राथण का शत्रु है आर पश्चिम समुद्र में टहरा हुआ है । उसने 
रावण के दो सेनानायकों को बन्दो बना लिया है । 

दोनों सेनानायकों को छुट्ने के लिए रायण कौ प्रार्थना पर प्रहलाद को जाना है । उनकी 
उच्छा है कि उनकी अनुपस्थिति में पवनंअय को राजधानी को रक्षा करना है, किसु अन्त 
में पनंजय स्वयं को वरुण के विरुद्ध प्रयाण करने हेतु तैयार कर लेते हैं । 


तृतीम्‌ अङक 


चरुण और पवनञ्जय में चार माह से युद्ध हो रहा है । पथमंजय वरुण को शीघ्र और 
अचानक हराने के लिए चीरे भोरे युद्ध कर रहे हैं । उन्हें आशङ्का है कि रावण के दोनों 
सेनानायकों का जीवन खतरे चें न पड़ जाय । पवनंजय दिन भर अपनी सेता का निरीक्षण 
करने के बाद कुमुंद्रती तीर पर विश्राम कर रहे हैं । 

चदा परष में उदिठ हो रहा हैं । पवनंजय एक चक्रयाकी को देखते हैं, जो कि च्ञक्रथाक, 
के वियोग में व्याकुल हो रही है । तत्काल उन्हें अग्जन को याद आ जाती, है । वह प्रेम 
के कारण बहुत व्याकुल हो जाते हैं । अत्त में वे शीघ्र ही विजवार्ट पर्वत पर जाकर अजना 
से शीघ्र ही उसके महल में गुप्त रूप से मिलने का निश्चय कर सेते है । एक विमाने में 
बैठकर वे आदित्यपुर पहुँचते है और वहाँ अंजना के महल में प्रविष्ट हो रात्रि उसके साथ 
'िताते हैं तथा दूसरे दिन प्रात:काल युद्धधुमि में लौट आते हैं । 


चतुर्थ अङ्क 

चसन्तमाला के स्वागत कधन तथा केतुमती कौ परिचारिका युक्तिमती के साथ उसकी 
बातचीत से हमें ज्ञात होता है कि पवन॑जब को अंजना से गुप्त रूप से मिले हुए चार माह 
बीत गए हैं । अंजना में गर्भ के लक्षण प्रकट होने लगे हैं । दोनों पवनंजय की माँ केतुमती 
की प्रतिक्रिया के विषय में चित्तित हैं । वे आशा करती है और प्रार्थना करती है कि केसुमती 
अंजना के प्रति क्रूर और कठोर नहीं होगी । बसतत्तमाला गर्ध का औचित्य सिद्ध करने के 
लिए युक्तिपती से पवर्नजय के चार भासे पूर्व आकर चले जाने कौ बात बता देती हैं । 
केतुमती पचनंजय के आने का विश्वास न करके अञ्जना को ज्षराबी कूर भैरव के द्वारा 
निर्वासित करा देतो है और उसके पिता राजा महेन्द्र के यहाँ भिजवा देती है, किन्तु अंजना 
की जो लाब्छन लगाकर भेजा धा, उसके कारण वह पिता के यहाँ न जाकर मार्ग में घूषखार 
वीचि मैं उतर जाती है । कूर भैरव से कह देती है कि तुम कह देना कि हम मेनु में 
जोड़ आये है और हम वहाँ चले जाँेगे । 


पंचम अ 

चवजय अन्त में वरुण को पराजित कर रावण के दोनों सेनानायक खर और दूषण 
को मुक्त करा देते हैं । वरुण के साथ मैत्री को सन्धि कर पवर्न॑जय विद्याधरो के साथ विजया 
को लौट रहे हैं । पवनेजब और विदूषक विजयाद्ध पर आकर अपने विमान से रजतशिखर 
पर उतरते हैं । पदनंजब को अपनी मौ युक्तिमती, जो कि उनका स्वागत करते के लिए 
आयी थो, से पता चलता है कि अंजना गर्भवती है और अपने माता-पिता के साथ रहने 
के लिए महेन्द्रपुर गई है । पवर्नजय अब सर्वप्रथम महेद्रपुर जाकर अंजना से मिलने का 
निश्च करता है । कालमेब नामक हाथो पर सवार होकर पवनंजय और विदूषक महेन्द्र 
की ओर प्रस्थान करते हैं । रास्ते में के सरोवणसरसी के किनारे ठहरते हैं । सरोवणसरसी 
नाभिरिनी पर स्थित है । पवनंजय को एक वनचर तथा उसको पत्नी मिलती है । उनके 
चर्ण मे वे निश्चय करते हैं कि अंजना और वसन्तमाला एक भयानक दिखाई देने वाले. 
व्यक्ति के साथ महेन्दपुर की ओर गइ हैं । यह व्यक्ति केतुमतो के निर्देशानुसार उन्हें मेदपुर 
ले जाना चाहता था । अंजना ने अपने माता-पिता के यहां जाने से मना कर दिया तथा वन्य 
षे में रहना पसन्द किया । वह और उसकी सखी मातङ्ग मालिनौ सन में प्रथिष्ट हो गई 
हैं । यह सुनकर पर्जय मूर्छित हो जाता है। पुनः चेतना आने पर वह अपनी प्रिय पत्नी 
के लिए विलाप करता है । वह अत्यधिक तनावम्रम्त हो जाता है और उसो बन में प्रविष्ट 
होता है, जहौ अंजना गयी है । कह विदृजक को विजया पर्वत से विदः का अंजना 
जी खोज के लिए बुलाने हेतु भेता है । सह अपने हाथों कालमेघ के साथ गहन बन में 
प्रविष्ट हो जाता है। 


छठा अङक 

गन्धर्वराज मणिचूइ तथा उसकी पतली रतलबढा से ज्ञात होता है कि अंजना उनके संरक्षण 
में रह रही है तथा उसने एक पु? को जन्म दिया है । वह अपने पति के विगोग के कारण 
अत्यधिक दुःखो है । 

पवन॑जश्र, जो कि अंजना के वियोग में पागल हो गया है, माड़मालिनी वन में घुम 
रहा है। वह चेतन और अचेतन सभी वस्तुओं से अंजना का समाचार देने की प्राथंना करता 
है । किसी जानकारों के आघाव थें अत्यधिक हताश होकर वह किसी भदन वृक्ष के नीचे 
बैठ जाता है । उसको वाणी अतरुद्ध हो गयी है तथा आँखें आँसुओं से भागी हुई हैं तथा 
मन अत्वधिक घबड़ाबा हुआ और तनावग्रस्त है । 

्रतिूर्य, जिसे प्रहलाद ने पदर्नजय की खोज में भेजा था, उसे भकरन्द वाटिका के 
किनारे की लताओं के बीच पाते हैं ! वह गहरा ध्यान लगाए हुए था, उसके नेत्र बन्द 
तथा शरीर भावनाओं के कारण रोमाज्थित हो रहा था । प्रतिसूर्य यह निश्चय कर लेता है 
कि स्थिति में केवल अंजना ही पवनंजय को प्रसन्न कर सकती है तथा उसकी चेतना यापिस 
आ सकती है । अत; वह घर वापिस आता है तधा ऑंजना और वमन्तमाला (जो क्रि उसके 
साथ रह रही थीं) को भेजता है । चन्दन लताओं के मध्य प्रविष्ट हुए पवनंजय को देखकर 
अंजना उसके समीप शीश्रता से जाकर उसका आलङ्गिन कर लेती है । पवनंजय अंजना को 
देखकर अत्यधिक प्रसत्र होता है । प्रतिसूर्य जो कि मणिचूड़ को पवनंजय के मिलने का 
समाचार देने गया हुआ था, अब पवनंजय से मिलने आठा है । पवर्नजय अपनी प्रिय पली 
के मामा से मिलकर अत्यधिक प्रसक्र होते हैं । 


"सप्तम्‌ अङ्ग 

आदित्यपुर के राजभवन में यौवराज्याभिषेक की तैयारी हो रही है । पथनंजय, अंजना, 
विदूषक और वसन्तमाला सभा भवन में प्रविष्ट होते हैं । पवनंजेव राजकीय सिंहासन पर 
रत्लमय छत्र के नीचे बैठा है । सभी उनके पुर्नमिलन पर बधाई देते हैं । प्रतिसूर्य छोटे दालक 
हनुमान के साथ आते हैं और पवनंजय को उसका परिचय देते हैं । प्रतिसूर्य मातज्जमलिती 
बन में जो घटित हुआ था, उसे सविस्तार बतलाते है । अंजना और वसन्तमाला को जो कठिनाईयों 
झेलनी पड़ी, किस प्रकार वे रत्मकूट के पूर्व में स्थित पयङ्क गुहा में पहुँची तथा बहाँ महान्‌ 
मुनि अमितगति से मिली तथा उनके द्वारा उन्हें सान्वना दौ गई कि उनको मुशीबतें शीघ्र 
हो दूर होने वाली हैं, इत्यादि का वर्णन प्रतिसूर्य ने किया | वसन्तमाला और अंजना जब 
उस गुफा में ठहरी हुई थीं तो उन पर एक भयानक सिंह ने आक्रमण किया । उमकी चो 
पुकार पर गन्धर्वराज मणिधूड तथा उसको फ्ली स्लवबूडा ने उन्हें बचाया । अजना ने उचित 
समय पर अपने पुत्र को जन्म दिया । प्रतिसूर्य ने उन्हें पहिचाना और वह उन्हें अनुरुहद्वीप 
ले गया, जहाँ नवजात शिशु का धार्मिक संस्कार किया गया । बाद में राजा प्रहलाद और 
महेन्द्र के अनुरोध पर प्रतिसूर्य मकरन्द रोप गए और मातङ्गमालिनी वन में पथनंजय को 
चाया । घनः वे अनुरुह ट्रीप जाकर अंजना तथा वसन्तमाला के साथ वापिस लौटे तथा अंजना 
और पवजय का मिलन हुआ इत्यादि घटनायें प्रतिसूर्य ने सुनाई । सभी ने मणिचूड गन्धर्व 
को भयानक सिंह से अंजना की रक्षा करते पर धन्यवाद दिया । मणिसूड ने वरुण और 
रावण के अनुरोध पर पथनंजय को विजयार्ध का सार्वभौम सम्राट घोषित किया । पवन॑जय 
मे धन्यवाद पूर्वक तया दिया हुआ पद ग्रहण क्रिया । विद्याधरों ने उन्हें प्रणाम किया । अन्त 
में भरतवायद के आध नाटक समाए हो रात छै । 


अंजूनापयर्मजय नाटक का मूल रेत्‌ 

हस्तिमल्ल ने अपने सभी नाटकों को विषयवस्तु जैन पुराणों से ग्रहण को है । अंजना 
पवजय की कथा विमलसूरि के पत्द्रहयें से 78वें उद्देश्य में तथा रविषेण के पद्मचरित के 
५ पूर्व से 8 यें पूर्व तक आयी है । दोनों में समानता है । दोनों कथाओं और हस्तिमल्‍ल 
की अंजना पबनंजय कथा में कुछ भिन्नता है । पठमचरिय तथा पडमचरित्र में मवनंजव के 
भिन्न भिन्न नाम हैं, जैस - पवनगति, पवनवेग, वायुगति, वायुवेग, यायुकुसार इत्यादि। अंजना 
को अज॑ना सुन्दरो भी कहा है । राजा महेन की पत्नी का नाम पठमचरिय और पठमचरित 
में हृदयबेगा या इृदयसुन्दरी है, किन्तु हस्तिमल्‍ल के नाटक में इसका नाम मनोवेगा है । पउमचरितर 
और पडमचरित में राजा महेन के अरिन्दम आदि 700 पुत्र कहे गए हैं, जबकि ह्तिमलल 
ने अरिंदम और प्रसन्नकीतिं दो का उल्लेख किया है । पउमचरिय में पवनंजय को सौ केतुमती 
को कीर्तिमती कहा गया है । पदमचरिय और प्द्मचरित में अंजना का स्वयंनर नहाँ है । 
'मततियँ से सलाह के बाद राजा महेन्द्र अपनी पुत्री पवन॑जय को देने का निश्चय करते हैं 
तथा उचित समय पर राजा प्रहलाद की स्वीकृति ले लेते हैं । विवाहोत्सव के तीन दिन पूर्व 
पवर्मजय का मन अंजनासुनदरी, दसन्तमाला और मिश्रकेशी के प्रति पक्षपात पूर्ण हो जाता 
है । यह पूरी परिस्थिति को गलत समझते हैं और मि प्रकार निराशरर निष्कर्ष पर पहुँचते 
हैं कि अंजना सुन्दरी उनसे विवाह नहीं करना चाहती है; क्योकि वह यथार्थ में विद्यु्राप 
नामक दूसरे विद्याघर राजकुमार से प्रेम करती है । वे अंजना सुन्दरी को मारने के कलु 


तक पहुँच जाते हैं, किन्तु उनके मित्र हसित उन्हें रोक लेते हैं । पवनंजय अंजना से चूणा 
करने लगते हैं तथा अंजना के साथ अःरी एलिस शी जहे रह रा उहरे हैं तथो 
अपने नगर को वापिस आ जाते हैं । 

अपने पिता तथा राजा महे के बार-बार अनुरोध पर वे अंजना सुत्दरी से विवाह करने 
का निचय कराते हैं, किन्तु बिवाह के बाद अंजनासुन्दरी को माए देने का थे मन ही मन 
निश्चय कर लेते हैं । अंजनायुच्दरी के प्रति घृणा के कारण वे उससे 22 वर्ष तिमुख रहते 
हैं। अंजना दुःख सहन करती रहती है । यहाँ तक कि जब वे बरुण के प्रति युद्ध के लिए 
स्थान करने लगते हैं, तब अंजना उन्हें विदा करने आती है, किन्तु वे उसे फटकार कर 
उसका तिरस्कार करते हैं । 

पवजय का अजता के प्रति यह दृष्टिकोण घानसरेदर पर चकवे के वियोग में दुखरी चकली 
को देखकर परिवर्तित होता है, वे उसे अत्वथिक चाहने लगते हैं तथा उसके प्रति किए गए. 
अपने कठोर व्यवहार पर पछतावा करते हैं । वे गुप्त रूप से अपने नगर जाते हैं तथा अपनी 
चत्मी से मिलकर उसके साथ कई दिन बिताते हैं । पदमचरिय के अनुसार अंजना के साथ 
केघल एक रात बिताते हैं । वे अपने माता-पिता को अपने आगमत के विषय में बतलाना 
उचित नहीं समझते हैं । उनके माता-पिता को भी उनके आणामन कौ कोई जानकारी नहीं 
होती है । युद्ध क्षेत्र में लौटने से पूर्व पवजय को अंजना के गर्भ करे जानकारी मिल जाती 
है । वह निश्चित रूप से कहते हैं कि गर्भ के लक्षण प्रकट होने से पूर्व हो थे युद्ध शेर 
से वापिस आ जौंयगे । थे अंजना क्रो अपने काम से अंकित एक हार देते हैं, ताकि आवश्यकता 
पड़ने पर वह उसका उपयोग कर सके । पतर्नजय कौ माँ को जय अंजन के गर्भ के विषय 
में भालूम होता है, तो उसका गहरा घरका का सागता है । उसे यह पता था कि पवनंजय 
अंजनासुन्दरी से कितनी पूणा करता है तथा बह इस बात पर विश्‍वास नहीं करती है कि 
पथन॑जय गुप्त रूप से अंजना से मिलने आया था । इस कारण वह अंजना को उसके भाता- 
पिता के यहाँ भेज देती है । राजा महेद्र अपनी पुत्री को जिसका चरित सन्दिथ है, अपने 
अर प्रवेशा नहीँ देते हैं । ये उसे अपने महले से बाहर निकाल देते हैं । 

मुनि अमितगति, जिनके पर्ङगुा में अंजनासुन्दती को दर्शन हुए थे, ने गर्भस्थ शिशु 
के पूर्वजन्म का हाल यतलाया तथ्य वह कारण भी बतलाया, जिसके कारण पवजय अंजना 
से घृणा करते थे तथा जिसके कारण अंजना का उनमे वियोग हुआ । 

अजा प्रतिसूर्य के विमान में बैठी हुई थी । उसके मुस्कराते हुए चालक ने छलौग 
लगाई तथा सह नीचे स्थित पवेत कौ चट्टानों के मध्य गिर गया । चट्टान के दकडे-हुकडे 
हो गए, किसु बालक को कोई चोट नहं पहुँची । इस कारण बालक का नाम श्रौशल रखा 
गया । इसका दूसरा नाम हनुमत्‌ भी रखा; क्योंकि इसे बचपन में प्रतिसूर्य के हनुरुह द्वीप 
में लाया गया था । 

अरुण के सां युद्ध को परिसमाप्ति होने पर पतनेजय घर वापिस लौटते हैं, जब उन्हें 
जात होता है कि उनकी पत्नी को उसके माता-पिता के घर भेज दिया गया है तो ये राजा 
महेन्द्र के पास जाते हैं, किन्तु उन्हें यह जानकर बड़ा दुःख होता है कि वह चहाँ नहीं है? 
चे अंजना की खोज में भूतखाटबो में पहुँचते हैं । ये अपने माता-पिता को अपना निर्णय 
जतला देते हैं कि जब तक अंजना नहँ मितो है, तब तक वे घर वापिस नहीं आयेंगे । 


केतुमती को अपनी भूल मालूम पड़ती है । विद्याधर पवनंजय को मुनि के समान ध्यानमग्न 
और मौन पाते हैं । पबनंजय इशारे से अपने माता-पिता को बतला देते हैं कि जब तक 
ये अंजना को नहीं देख लेते हैं, तब तक आमरण उनका मौन और अनशन है । 

उपर्युक्त मोड़ के अतिरि हस्तिमलल ने पठमचरिय को कचा का ब्रद्धापूर्वक अनुसरण 
किया है । 


छन्द 

इस्तिमस्ल ने अंजना पर्जय नाटक रें हप्दों का पूर दोग जियः “रातों कुल पहा 
788 हैं, जो निम्नलिखित छन्द में.हैं:- आर्या (37), शार्दूलविक्रोडित (30), अनुष्टुप्‌ (20), 
उपजाति (7), शिखरिणी (१6), मालिनी (2), वसन्ततिलका (9). स्रधरा (6), वंशस्थ 
म (5, वियोगिनी (5), हरिणी (3), औपच्छदसिक (3), इद्धवज़ा (2), 
पुष्िताग्रा (2), पृथ्वी (2) , शालिनी (२), दुतविलम्बित (2), उपेनदरवजा, ्हर्षिणी रथोद्धता, 
प्रभिताक्षर, भंजुभाषिणो, चाइ, अवलम्बक, तोटक तषा दैलालोय छन्द एक एक है । छदो 
का प्रयोग रसानुकूल क्रिया गया है । 


प्राकृत का प्रयोग 

अञ्जना - पयनंजय यद्यपि संस्कृत नाटक है, किल संस्कृत नाटकों कौ परम्पातुसार 
इसमे प्राकृत का भी प्रयोग किया गया है । विदूषक, अंजना, वसन्तमाला एवं यूक्तिमती शौरसेनी 
आकृत का प्रयोग करते हैं । वनेचर, चेट, कूर, लबलिका ये मागधी का प्रयोग करते हैं । 
पूरक सनेवर के कथन में ढक्की का प्रयोग हुआ है । 


आभाए प्रदर्शन 

ीर निर्वाण संवत्‌ 2476 (विक्रमाब्द 2006) में माधिकचन्द्र दिगम्बर जैन प्रन्थमाला 
म्भ से हस्तिमल्‍ल के दो नाटकों (अञ्जना पवनंजय तथा सुभद्रा नाटिका) का प्रकाशन 
श्री माघ बासुदेव पटवद्धेत के संशोधन के साथ हुआ था । इसके प्रारम्भ में 6। पृष्ठ की 
त्रिद्वतापर्ण अंग्रेजी प्रस्तावना दी हुई है । इसके अतिरिक्त प्राकृत जैन शास्त्र एवं अहिंसा शोध 
संस्थान, वैज्ञाली ( बिहार) की ओर से मार्च 980 में डॉ. कन्छेदीलाल जैन शास्त्रो का रूपककारै 
हस्तिमल्‍ल - एक समीक्षात्मक अध्ययन ग्रन्थ प्रकाशित हुआ था । ह्तिमल्ल के विधव में 
समग्र जानकारी उपलब्ध कराने वाला यह एक मात्र प्रकाशित शोध प्रमन्ध है, जो कि श्रद्धेय 
डॉ. नेमिच्नन्द्र शास्त्री जैसे प्रख्यात्‌ भनोषी के निर्देशन में लिखा गया है और इसके लेखन 
में लेखक ने पर्याप्त श्रम किया है । यह प्रस्ताथता प्रो. पटवर्द्धन एवं डॉ. कन्छेदौलाल जैन 
के उपरक्त ग्रत्थों के आधार पर लिखो गयी है, इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है । इन दोनों 
विद्वानों के प्रति मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ । 

वर्ष 7994 के अक्टूबर मास को १3, ।4 एवं 35 तारीख को अजमेर में सोनी जी कौ 
नसिया में पूज्य 708 आचार्य त्री ज्ञानसागर जी महाराज हारा विरचित यीरोदय महाकाव्य 
पर एक विद्वत्‌ संगोष्ठी आयोजित की गयी, इसमें देश के कोने-कोने से आए हुए लगभग 
50 विद्वानों ने भाग लिया । संगोष्ठी पूज्य श्री 708 विद्यासागर जी महाराज के शिष्य पुज्य 
श्री 08 सुधासागर्जी एवं क्षुल्लक हय श्री 05 गम्पीरसागरजी महाराज एवं धर्यसागरजी 


महाराज के चरण सानिध्य में सम्फा हुई, जिसमें देश के जैनाजैन मूड चिद्व ने यौरोदय 
के विभिन्न पहलुओं पर अपने आलेखों का वाचन किया और प्रत्येक विषय पर विद्वानों में 
पर्याप्त ऊहापोह हुआ । इसी सुअवसर पर श्री सेठो, पैंसा व पाटनी परिवार के अर्थिक सहयोग 
से यह अंजना पवजय नाटक प्रकाशित किया जा रहा है । अर्थ॑प्रदाता को मेरी ओर ससे 
हार्दिक थन्मषाद्‌ । 

पूप सुति शो 308 सुधासागरजी महाराज एवं ुल्लक इय के चरणो में मेरा कोदि- 
कोटि नमन 


हत्य स्मप्रत्ितृरष्यः शुभस पर्वाचरितिः कृत सुभैः 


हीरमाजा भवदव दर्शन व्वत्ति कालत्रितयेऽपि योणयताम्‌ 
(महाकवि माघ) 


धर्मानुशगी 
रमेशचन्द जैन 


इ के 


नास्चकार ह क प्रिच 
'दिगम्बर-जैन-साहित्व में हस्तिमल्‍ल का एक विशेष स्थान है । क्यों कि जहाँ तक हम 
जानते हैं रूपक या नाटक उनके सिवाय और किसी दि. जैन कलि के नहीं मिले हैं । श्रव्य 
काव्यो बहुत सिख वर पत दशय काल्य को ओर किसी का घयन ही नहँ गया ।हम्तिमल्ल 
ने साहित्य के इस अंग को खूब पुष्ट किया । उनके लिखे हुए अनेक सुन्दर नाटक उपलब्ध 
हैं । 


बंश-प्रिच्य 

इस्तिपल्ल के पिता का जाम गोवि्दभटट था । दे वत्सगोत्रो ब्राह्मण थे और दाक्षिणात्य 
थे । स्वामी समन्तभद्द के देवागम-स्तोजर को सुनकर उन्होंने मिध्यात्व छोड़ दिया था और 
सम्यादृष्टि हो गये थे । उन्हें सतर्ण यक्षो नामक देवी के प्रसाद से छह पुत्र उत्पन हुए 
श्री कुमारकवि, 2 सत्यवाक्य, 3 देवरवल्लभ, 4 उदयभूषण, $ हस्तिमल्ल और 6 वर्धमाना। 
अर्थात्‌ वे अपने पिता के पचे पुत्र थे ये छहों के छहों पु कवौ थे इस तरह गोविन्दभट्ट 
का कुुम्च अतिशय सुशिक्षित और गुणी था । 

सरस्मतीस्थयंगरवा्यष, महाकविताथण और सूक्ति-रत्माकर उनके विरुद थे । उभके बढ़े 
भाई सत्यवान्य ने उन्हें ' कवितासाम्राज्यलक्ष्मीपति' कहकर उनकी सूक्तियों की बहुत ही प्रशंसा 
की है । राजावलो-कथा के कर्ता ने उन्हें उभय- धाषाकवि-चक्रवती लिखा है । 

हस्तिपल्‍्ल ने विक्रा कौरथ के अन्त में जो प्रशस्ति दौ है, उसमें उन्होने समन्तभद्र, 
शिवकोटि, शिवायत, वीरसेन, जिनसेन और गुणभद्र का उल्लेख करके कहा है कि उनकी 
"शिष्य- परम्परा में असंख्य विद्वान्‌ हुए और फिर गोविन्दभट्ट हुए जो देवागम को सुनकर सम्यर्दृष्टि 
हुए । पर इसका यह अर्थ नहाँ कि वे उक्त सुनि परम्परा के कोई साधु या मुनि घे । जैसी 
कि जैन ग्रन्थ कर्ताओं को साधारण पद्धति है, उन्होंने गुर परम्परा का उल्लेख करके अपने 
पिता का परिचय दिया है । 

'हस्तिमल्ल स्वयं भी गृहस्थ थे । उनके पुत्र-पौत्रादिका वर्णन ब्रह्मसूरि ने प्रतिष्ठा सारोद्धार 
में किया है । स्वयं ब्रह्मसूरि भी उनके बंश में हुए हैं । ले लिखते हैं कि पाण्डाय देश में 
गुडिपतन के शासक पाण्ड नरेन थे, जो बड़े ही धर्मात्मा, वोर, कलाकुशल और पण्डितो 
का सम्मान करते वाले थे । वहाँ यृषभतीँकर का रलसुवर्णजटित सुन्दर मन्दिर था, जिसमें 
विशाखनन्दि आदि विद्वान्‌ मुनिगण रहते थे । गोविन्द भट्ट यहाँ के रहने साले थे । उनके 
कुमार आदि छह लड़के थे । हस्तिमल्ल के पुत्र का नाम पार्श्वपंडित था जो अपने पिता 
के ही समान यशस्वी धर्मात्मा और शास्त्रज्ञ थे । ये अपने वशिष्ठ काश्यपादि गोत्रज बान्धवो 
के साथ होय्सल देश में जाकर रहने लगे, जिसको राजधानी छत्रत्यपुरी थी । पा्ंपडित 
के चद्रप, चदनाथ और चैजप्प नामक तीन पुत्र थे । इनमें चन्रकथ अपने परिवार के साथ 
हेमाचल (होभूह) में अपने परिवार सहित जा बसे और दो भाई अन्य स्थानों को चले गये। 
चन्र के पुत्र विजयेन हुए और विजयेन के ब्रह्मसूरि, जिनके बनाये हुए व्िवर्णाचार और 
ग्रतिष्ठा-तिलक पर्य उपलब्ध है । 


कवि के भाई 

कवि के जो पांच भाई थे, उनसे हम प्राय: अपरिचित हैं । सत्यवावय को हस्तिमल्‍ल 
से ' श्रीमती-कल्याण' आदि कृतियों का कर्ता बतलाया है, परन्तु उनका न तो यह ग्रन्थ ही 
अभी तक ग्राप्त हुआ है और अनय कोई ग्रन्थ ही । नाम से ऐसा मालूम होता है कि * श्रीमती- 
कल्याण' भी बहुत करके नाटक होगा । 


कुमार का ह) ' आस्क ०४ हो चुद है, परतु वे 
हस्तिमलल के बड़े भाई हैं या कोई और, इसका तिर्णय नहों हो सका । 

वर्धमान कबि को कुछ लोगों ने गणरत्नमहोदधि का ही कर्त्ता समझ लिया है किम्तु 
यहाँ भ्रम है । गणरल्न के क्सा श्वेतांबर सम्झ्दाय के हैं और उन्होने सिराज जयसिंह (नि. 
सं. १9-0200) की प्रशंसा में कोई काव्य बनाया था । दिगस्बर सम्प्रदाय पर ह ककष 
भी किये हैं, और वे हस्तिमलल से बहुत पहले हुए हैं । 


कवि का नाम 

हस्तिमल्‍ल का असली नाम क्या था, इसका भता नहीं चलता । यह नाम तो उन्हें एक 
मत हाथी को वश में करने के उपलक्ष में पण्ड राजा के द्वा प्राप्त हुआ था । उस समय 
उत का राजमभा में सैकड़ों प्शंसा-वाक्यों से सत्कार किया गया धा । इस हस्ति-युद्ध का 
उल्लेख कावि दे अपने मुभद्राहरण नाटक में भी किया है । और साथ हो यह भी बलाया 
है कि कोई भूतं जैनमुनि का रूप धारण करके आया था और उसको भी हरतमल्ल मे 
परास्त कर दिया था । 


पाण्डयमहीश्चर 

हस्तिमलल ने पाणडाभ राजा का अनेक जगह उल्लेख किया है । वे उनके कृपाएात्र 
थे और उनकी राजधानी में अपने विद्वान्‌ आप्तजनों के साथ जा ममे थे । 

ताजा ने अपनी सभा में उन्हें खूब हो सम्मानित किया था । ये पाण्डधमहीधर अपने 
भुजल से कर्नाटक पदेशपर शासन करते ये । 

काचि मे इन फण्ड महीभ्र का कोई भाम नहीं दिया है । सिर्फ इतना ही मालूम होता 
है कि वे थे तो पाण्डभ देश के राजवंश के, परन्तु कर्नाटक आकर राज्य करते लगे थे । 

दक्षिणकताटक के कार्कल स्थान पर उद दिनों पाण्डघवंश का ही झासन था । यह 
राजश जैनधर्म का अदुथायी धा और इसमें अनेक विद्वान्‌ तथा कलाकुशल राजा हुए हैं। 
*भव्यानन्द' नामक सुधास ग्रन्थ के कर्ता झी अपने को ' पाणडक्मपति” लिखते हैं, को 
विशेष नाम नहीं देते । हमारी समझ में ये हम्तिमल्ल के आश्रयदाता राजा के ही वेश के 
अनन्तरबतों कोई जैन राजा थे और इन्होंने हैः शायद स. सं. 353 (वि. सं. 7388) में 
कार्कल को विशाल बाहुबॉलि प्रतिमाको प्रतिष्ठा कराई थी । 

चाण्डयमहीश्वर की राजघानी मालूम नहीँ कहां थी । अञ्जना पयनंजय के 
"ओऔपत्पाण्डअरमहोश्वेरेण' आदि पच से तो ऐसा मामूल होता है कि संतरनम या संततगम नामक 
स्थान मं ह्तमल्ल अपने कुुष्दसहित जा बसे थे, इसलिए यह उनको शजधानी होगी, पि 
यह पता नहीँ कि यह स्थान कहाँ पर था । 


हाथी का मद उतारे को घटना "सरण्यापुर” नामक स्थान में घटित हुई चो और 
को राजसभा में ही उन्हें सत्कृत किया गया था । इस स्थान का भी कोई पता नहीं है । 
या तो यह संततगम का ही दूसरा सम होगा या फिर किसी कारण से पाण्डथ राज! हस्तिमल 
के साथ कहीं गये होंगे और यहाँ यह घटना यरी होगी । 


कवि का मूलनिवासस्थान 

अद्ममृरि ने गोविन्द का निआसम्धान गुडिपलत बतलाया है और पं. के. भुरचलि 
शास्त्रों के अनुसार यह स्थान तंजौर का दीप॑गुड़ नाम का म्थान है, जो पाण्ड देश में है। 
कर्नाटक का रण्य प्राप्त होने पर या तो वे स्वयं हो या उनका कोई वंशज कर्नाटक में आकर 
रहने लगा होगा और उसी की प्रीति से हस्तिमल्‍ल कर्नाटक को राजधानी में आ 


्ह्मसूरि के बतलाये हुए गुडिपतन का हो उल्लेख हस्तिमल्ल ने विक्रात्त कौरत की 
प्रशि में ट्वीपंगुडि नाम से किया है । उसमें भौ वहाँ के वूषभाजिन के मन्दिर का उल्लेख 
है जिनके पादपोठ था सिहामनएर पाण्डरा के मूर मी प्रथा पडतो थी । वृषधजित 
के उकरूत मन्दिर को 'कुश-लवरचित' अर्थात्‌ रामच के पुत्र कुश और लव के द्वारा निर्मित 
बतलाया है । 


हस्तिभल्‍ल का समय 

अध्यपार्य नामक विद्वान मे अपने जिनेद्र कल्याणभ्युदय सामक प्रतिप्टापाठ में लिखा 
है कि मैंने यह ग्रन्थ वसुनन्दि, इ्ननदि, आशाघर और हस्तिमल्ल आदि को उचनाओं का 
सार लेकर लिखा है और उक्त ग्रन्थ जञ सं. 24] (वि. सं. )306) में समाप्त हुआ थी। 
अतएव हस्तिमल्‍ल ।36 से पहले हो चुके थे । 

अहासूरि ने अपनी जो वंशपरथ्पर दी है, उसके अनुमार हस्तिमल्ल उनके पितामह के 
पितामह थे । यदि एक-एक पीढ़ी के पच्चीस पध्चीस वर्ष गिन लिये जाय, तो हस्तिमल्‍्त 
उनसे लगभग सौ वर्ष पहले के हैं और पं. जुगलकिशोरजी मुख्तार त्रह्मयूरि को विक्रम की 
पन्द्रहववों शताब्दि का विद्वानू मनते हैं, अतएव हस्तिमल्ल को विक्रमको चौदहवों शताब्दि 
को विद्वान मानना चाहिए । 

काटक कविर्चारित् के कर्ता आर, तरमिंहयबाय ने हरितमल्ल का समय इ. मभू 290 
अर्थात्‌ वि, सं, 348 निश्चित किया है, और यह ठीक मालूम होता है । 


अन्थ-रच्ला 

हास्तिमल्ल के अभीतक चार नाटक प्राप्त हुए हैं । दिक्रान्तकौरब, 2 मैथिलोकल्याण. 
3 अज्जनापवनंजय 4 मुभद्रा । इनमें से पहले दो प्रकाशित हो चुके हैं । 

इनके सिवाय । उदयनराज, 2 भरतराज, 3 अजुनराज, और 4 मेघेश्वर इन चार नाटकों 
का उल्लेख और मिता है । इनमें से भरतराज सुभद्रा का हो दूसरा नाम मालूम 
। शेष तीन नाटक दक्षिण के भंडारों में खोज करने से गिल सकेंगे ॥ “प्रतिष्ठा- तिलेक' नाम 
का एक और ग्रन्थ आरा के जैन सिद्धान्त-भवन में है । यद्यपि इस ग्रन्थ में कहीं हरितमल्ल 
का नाम नहीं दिया है परतु अव्वपार्यने अपने जिनेन्द कल्थ्ाणाभ्यूदय में जित जिनके प्रतिष्ठाफों 


का सार लेकर अपने गन्ध रचने का उल्लेख किया है । उने हस्तिमल्‍ल भी हैं । अतएव 
निश्चय से हस्तिमल्ल एक प्रतिष्ठापाठ है और यह यहो है । 

आदिपुराण (पुरुचरित) और ब्रीपुसण जाम के दो ग्रन्थ कनड़ी भाषा में भी हस्तिमल्ल 
के बनाये हुए उपलब्ध हैं । संस्कृत के समान कनड़ीभाया पर भो उनको अधिकार था और 
शाह एली तारण वे उस्यनावत्कक्नपर्त ये : बदि उपज जन्मस्थान दौपंगुद्धि है, 
जैसा कि ब्रह्मसूरि ने लिखा है तो उनको मातृसाषा तामिल होगो और ऐसी दशा में कनदपर 
भी उत्होंने संस्कृत के समान प्रयलपूर्षक अधिकार प्राप्त किया होगा । 
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चरचर गुरु, जिसके सामने आदि में खङ्ोत का आरप्भ किए हुए इद्ध ने क्रम से जाट्यरसों 


का अभिनय करते हुए तण्डव नृत्य किया । जिस वाणी के ईश्वर से आचिनत्य महिमा वाली 
आरती प्रकट हुई । पुराण कवि औमान्‌ वह भुनिसुत्रत आपको कल्याण प्रदान करें (।) 


सूत्रधार 


(नान्दी पाठ के अन्त में) 


अतिफ्रसक़ से बस करो । मारिष, जरा इधर आओ । 
(प्रवेश करके) 


चारिफारिविंक - महानुभाव, यह मैं हूँ । 


सूत्रधार ~ 


मुझे परिषद ने आज्ञा दी हैं कि आज तुम सरस्वती के द्वारा स्वयं पि के 
रूप में वरण किए गए भट्टारक गोविस्टस्तायों के चत्र आ श्री कुमार, सत्ववाष्य, 
देवरबल्लभउदय भूषण आर्यमिश्र के अनुज कवि वर्द्धभाव के अग्रज कवि 
इम्तिमलल के द्वारा रने गए विद्याधरचरित का जिसमें निबन्धन किया गया 
है, ऐसे अंजनापक्नजंध त्मक नाटक का अधावत्‌ प्रयोग करता है । 


पारिपाश्यिक - महानुभात, परिषद्‌ का इस नाटळ के विष मे सहमान कों है ? 


सूपरधार - 


निश्चित रूप से कवि परिश्रम ही यहाँ कारण है क्योंकि समोचीत वाणों हो. 
अत्यधिक सरल कोई अपूर्व रचना हो, वचन की युक्ति उत्कृष्ट हो, परिषद्‌ 
की आराधना करने थाला कवि हो, बिना चयाबा हुआ, गाढ़ तथा जो परम 
गूढ़ न हो, ऐसा रस हो, इस प्रकार कवियों कौ मागो शौक्र शी विसको 
"चलित नहीं करती है ? अर्थात्‌ सभी को करती है ॥2॥ 


पारिपाश्यिक - बात यही है । कवियों का अन्तिम छोर नाटक होला है. यह बात सत्य है। 


सूब॒धार - 


तो इस समय संगीत का आरम्भ किया जाय । 


पारिपार्श्वक - तो विलम्ब क्यों किया जा रहा है । ये महेन्द्र के पुत्र अरिंदम अपनी छोरी 


बहिन अंजना के चारों ओर से स्तयं महोत्सव के लिए नगर के समीप 
में आए हुए राजा लोगों की समुचित सत्कार के साथ अगवानी करले के 
लिए महाराज महन डार नियु होकर नगर की सजावट के लिए नागरिकों 
को प्रोत्माहित करते हुए इधर हो आ रहे हैं । इस महोत्सव में हम 
को भी वेषभूषा यगरह ग्रहण करने का उचित ही अवसर है । हम लोग 
कैसे सजाए हुए स्वयंवर मण्डप में पहुँचकर कुशल नटो के साथ सङ्गत 
आएप्प करें। 


पारिपास्वंक - महानुभाव जैसी आजा दें । 


(इस प्रकार दोनों चले जाते हैं ) 


अरिदिम ~ 


परबनैजय = 


दूषक - 


पवनंजय - 
यहाँ पर - 


प्रस्तावना 

(अनन्सर अरिंदम प्रवेश करते हैं) 
(तजो ने मुझे आञ्ज दो है कि वत्स अरिंदम पुत्री अजना के स्वयंवर महोत्सव 
के लिए बुलाए गए पर्य, विद्युत्यभ मेघनाथ प्रमुख राजपुत्र इस समय 
हमारे नगर में प्रवेश कर रहे है । तो इस समव नगरो के प्रसाधन के लिए 
तथा राजाओं कौ अगवानी करने के लिए हुम्हें ही सावधान होता चाहिए 
(चारों ओर देखकर) यह हमारे आदेश नगरी विशेष रूप से निर्मल बना 
दी गई हे । जैसे कि अत्यधिक उत्सुक नगर निवासियों ने इन समस्त घरों 
के ऊपर धवजायें फहरा दी हैं। इस समय मणिनिर्मित फर्शो के चारों ओर 
द्वारो पर बन्दनमालिका्ें लगा दौ है ।७॥ 
(परिक्रमा देकर और देखकर) 
ओह, कैसे इस समय यहाँ नगर के घीच की चौड़ी सड़क को पारकर समस्त 
दिशाओं से आए हुए अपनी सेना के समूह को भोढ़ के कोलाहल मे दशों 
दिशाओं को रोके हए दिक्पालों के समान राजा लोग गली में हौ प्रवेश कर 
रहे हैं। (देखकर) यह कौन राजमार्ग का उल्लंघन कर प्रमदवन के सम्मुख 
अन्तशुर क्री रखवालों ऊने वाले सेवकों के डरा भीड हटा दी जाने पर 
रेष्ठ घोड़े से उतरा है । (देखकर) ओह, तात के परम्‌ मित्र प्रह्मदराज का 
यह पुत्र है । 
परिमि, (०. 
देखा गया, इस समय प्रमदवन में पैदल ड़ करता हुआ सुन्दर कीति रूपी 
लक्ष्मो को धारण करता हुआ प्रवेश कर रहा है | 
(प्लोचकर) पहले यहाँ मिलते हुए स्वागत संकथा से, कुशल प्रश्‍न पूर्वक 
सुखपूर्वक थातालाप करते हुए औपचारिकता से मेर बहुत समय नोत जाएगा। 
अतः इस समय समीफ्यर्ती शेष कार्य की परिसमाप्त पर पुनः इसे देखगा। 
(इस प्रकार खला जाता हैं) 


शुद विष्कम्भ: 
(अनन्तर पवनंजय और विदूषक प्रवेष करते हैं) 
मित्र , यह उदयान रमणीय है । अतः यहाँ पर मुहूर्त भर के लिए विश्राप 
कर पश्चात्‌ आवासस्थल को ओर चलते हैं । 
ऐसा हो हो । यहाँ पर महाराज प्रहलाद और महेन्द्रगज को चिएकाल से 
बद्ध को पराप्त मैरी से आत्मीय होने पर भो हम दोनों प्रमदवन के प्रदेशों 
में विश्वासपुंक विहार करें । अत: प्रिय मित्र इधर आईए, इयर आइए । 
(घूमते हैं) 
(देखकर) अरे प्रमदवन की उत्कृष्ट शोभा आश्चयंजनक है । 
भौरों की झंकार रूप पत्यंचा का शब्द हो रहा है । कष धरं बाले ये कामदेव 
के वाण भी गिर रहे हैं । यह सखा ससन्त सव्थ बगल में स्थित है । यह 
पुषपलूप जाणों को झुकाए हुए कामदेव सदा जोश में भरा हुआ घूम रहा 
है ॥5॥ 


दूस - 


पषनेजय = 


दूषक -. 


3 
दे लिउ, इधर से गिरते हुए किञ्जल्क के फूलों के समूह से जिसके पख 
का समूह पोला-पीला हो रहा है वेशभूषा को ग्रहण किए हुए सी कोयल 
आम के शिखर पर चढ़कर गा रही है, जरा देखो । इधर स्पष्ट रूप से अलग 
की हुई कली रूपी सेट पक वें भे इए शद के रह जा'को करने 
से मद के समूह से युक राजकीय तोता ककुलबीघो में सहचरो के साथ विहार 
कर रहा है । इधर प्रत्यक नए विकसित फूलों के आसब के लोभ से घूमते 
हुए भौरों की झंकार से सुन्दर नवमालिका लुब्ध कर रही है । इधर हरी- 
हरी पत्रलता से दिन में रात्रि को आशंका से चकवे के समूहों के वार आस- 
पास की भूमि छोड़ी जा रही है । नए-नए मेघं के उदगम से लुब्ध हुए 
भोले-भाले पपीहों के त्रच्चों के द्वारा बहते हुए मधु की भूँदे पी जा रही 
है । आवाज से मुखर मोरों के समूह से भी इधर-उधर जो ताएइव रूप 
उपहार दिया जा रहा है, ऐसा यह नवीन तमाल सुशोभित हो रहा है । 
हे मित्र, ठीक देखा । देखो चंचल क्रिसलय रूपौ हाथ के अग्रभाग के द्वारा 
उठायी हुईं फूलों की माला को छोड़कर नवमालिका श्रेष्ठ तमाल का स्वयं 
वरण कर रही हैं ॥७॥ 
स्पष्ट रूप से क्यों तहाँ कहते हो । तुम्हें निश्चित रूप से कहना चाहिए पर्मजय 
का स्तयं वरण करतो हुई अना के समान । 

(मुस्कुराहट के साथ) परिहास कर लिया । 

यह परिहास नहीँ है । शीतर हो यह अनुभव कर लोगे । नहीँ तो या राजहस 
को छोड़कर हंसी नीच बगुले का अनुसरण करती है । पहले विजया पर्वत 
कूपी हाथी को चूलिका का अनुसरण करने याले सिद्धकूट सिद्धायतन में 
मन्दार निलय के भीतर गई हुईं अन्य प्रिय सहचरी विधाधर कन्याओं के साथ 
फूलों को चुनती हुई तुमने अंजना को देखा था । 

और क्या । 

अनतत तुष्हें देखकर उसकी कुसुमाञ्जलिभी अपनो धीरता के साथ गिर गई 
थी । जब प्रिय सखियों ने उसका ठपहास किया, तब समीप के मनदार वृक्ष 
की ओट में छिपी हुईं उसे मैंने तुम्हारे प्रति अधिलापा से युक्त देखा था । 
अतः इस समय अन्यथा आशङ्का मत करो । 

(उत्कंठा के साथ) 

उस समय प्रिया के हस्तपललव के अग्रभाग से जो फूल गिरे थे । उन्हों को 
अमोघ बाण बनाकर कामदेव आज थो मेरे ऊपर प्रहार करता है ॥ए॥ 
(देखकर) हो सकता है सुन्दर हंस के समान गमन करने वाली अंजना मो 
इन दोनों उत्सुक नेत्रों का उत्सव करे ॥8॥। 

(नेपश्य में) 

'मातलिके, मातलिके । 

यहाँ पर यह कौन चुला रही है । तव तक इस तमाल वृक्ष को ओट में छिपकर 
एक ओर होकर देखते हैं । 


a 
चवजय ~ जसा आप कहें । दोनों वैसा ही करते है । 
(प्रवेश करके), 
मधुरिका - मालसिके । 
(प्रवेश करके), 
रवव पालिका (राजकुषारी अंजना की नाटक सूत्रधारिणो बथुकरिका मुझे क्यों बुला रहो 
है) (समीप में जाकर) सखि, मुझे क्यों बुला रहो हो ? 
प्रथमा - खि, तुम शौंघ्र कहाँ जा रहो हो ? 
द्वितय - सु स्वामिनी मनोवेणा मे आज्ञा दी है कि पुरी अंजना का कल स्वयंवर है। 
औषचिमाला को गैने के लिए संतान प्रमुख विकासौन्ुक मङ्गल पुष्पा 


चुनकर लरए । 

रथमा = सखो, इसे रहने दो । यहाँ पर तुमने राजकुमारी अंजना को देखा ? 

द्वितोया ~ मसि । तह प्रियसखी चसन्तमाला के साथ केलीवन घे संगीतशाला में प्रवि/” 
हो गई है । 


प्रथमा - तो मैं जातो हूँ । 
द्वितीया - खि | जरा ठहरो । फिर से जाना सम्भव है । 


प्रथमा = सखि ! क्या 2 
डितीया -. सखि, तुम क्या मातती हो । कौन महभायशाली इस माला को धारण करेगा? 
प्रथमा - यही भार क्या करता ? तोतो लोकों में जिसका विशेष रूप सौभा प्रशंसनीण 


हे, ऐसा प्रहमाट का पुत्र पतनंजय यहाँ समर्थ है । 
दवितीया - सखी, मैंने भी यहो सोचा था । चन्द्र हों यौंदनां के योग्य ह । 
सिदूपक - मित्र सुनो, सुनो । जसा सैने कहा था, वैसा ही ये दोनों कर रहो हैं । 
चवजय - कौन निश्चय करते में समर्थ है । भाग्यों का परिपाक जानना कठिन है । 


प्रथमा - सखि, तुम जाओ । मैं भी राजकुमारी को समीषवर्तिनी होती हूँ । 
(द्वितीया - वैसा हो होगा । (चली जाती है) 
मधुकरिका - जब तक मैं केलीवन को जात हूँ । 

(घूमती है) 


पबमंजय - पितर, हम भी बिक दिखाई दिए इसके पीछे चलते है । 
विदूषक - तो इधर आहए, इधर (दोनों घूमते हैं) 
मधुकरिका - यह चन है, तो प्रवेश करती हूँ । 

(अनन्तर अञ्जना और सखी प्रवेश करतो हैं) 


अंजना - हे सो वसन्तमाला, तुम चुप क्यों बैठी हो । कुछ कहो । 
दसताला - यदि यह बात है तो सुने योग्य सुनो । 
अना = (मन हो मन) मैं सावधान हँ । 


चसन्तमाला - विजया के छोर पर वद्यचर लोक में आति शोभा वाला आदित्यपुर तापक 
नगर है । उसमें समसत विद्याधरों के द्वास धारण किए गए चरणों बले प्रहाद 
नामक राजि हैं । 
उसके बमुमतों (पृथ्वी) के साथ दूसरों पानी केतुमती है । 

बसनामाला - उत दोनों का विद्याधर लोक की प्रशंसा का एक स्थान भूत पचनेजय नामक 
पुर है । 


ड 


अंजना = 
वसन्तमाला 


अंजना - 
जसन्तमाला 


अंजना - 
वसन्तमाला 


बसन्तमाला 
विदृषक - 
चधनंजय - 
पवनय - 


कहाँ से यह उस व्यक्ति का वर्णन करती है + 

यह एक दूसरी बात यहाँ प्रस्तुत है । पुर्व सागर के समीप में स्थित दन्ति 
पर्वत पर रहते वाला महेद्र के समान विद्याधर राज महेन्द्र है । 

है। 

उस महेन्द्र राज के अनुरूह द्वीप के स्वामी विद्याधर प्रतिसूर्य को बहिन मनोवेगी 
से असाधारण कान्ति रूपी लबमी से समस्त अप्सराओं के रूप कौ हँसी उड़ाने 
बाली अंजना उत्पन्न हुई ॥ 

अप्रियभाषिणि ! मेरो अधिक प्रशंसा मत करो । 

जैसी कथा स्थित है, उसी प्रकार कहना चाहिए । 

ठीक है, फिर । 

अनन्तर बह कन्या अन्य विद्याधर कन्याओं के साथ फूलों के चुनने का मन 
बनाए हुए सिद्धकूट के बाहर मन्दार उदान में प्रविष्ट हुई । 

सि ! तुम कया कहना चाहती हो । 

अनन्तर वहीं प्रचिष्ट उस कामदेव के ड्वारा नियुक्त पवनंजय ने अपनी इच्छा 
से चुने हुए मए-नए फूलों से जिसकी अज्जलि भरी हुईं है, ऐसी अंजना 
को देखा । 

इस प्रलाप से बस करो । 

(मुस्फराकर) इससे अधिक क्‍या । तुम्हां जानती हो । 

(मन हौ मन) मया इसने तब पेरे हृदय को जान लिया । 

(देखकर) यह राजकुमारी है । इसके समाप में जातो हूँ (समीप में जाकर) 
राजकुमारी कौ जय हो । 

"सखि, बैठो । 

जो राजकुमारी को आज्ञा । (बैठतो है) 

सखि मधुकरिका, कुछ कहना चाहती हो, ऐसो लक्षित हो रही हो । 
सरह क्या । 

इस समय तुम्हारे स्वयबरोत्सव के लिए पवनंजय, विधुत्प्रभ, मेघनाद परभुख 
राजपुत्र आए हुए हैं । 

(मन दी मन) क्या वह मी आया है । 

(लज्जा का अभिनय करती है) 

कल कैसे लज्जित नहीं होगी । 

(कान लगाकर) - मित्र निकर में स्त्री का शब्द है ? 

तो केले के झुरमुट में छिपकर देखते हैं । (दोनों वेसा ही करते हैं) । 
(अंजना को देखकर) सौभाग्य से इस समय दर्शनोय वस्तु देख ली । (अनुराग 
सहित) 

जो सुकुमार विलास का हावभाव है, जो कामदेव की आराधना का साधन 
रूप भन है । मेरा जो झरीरघारी फरण है, वह यह इस समय सम्मुख आ 
गया है । ॥$॥ 


दूषक - 
मधुकरिका - 


अंजना - 


पयनंजय - 


वसन्तमाला = 


मधुकरिका - 


वसन्तमाला - 
मधुकरिका ¬~ 
चमन्तमाला - 
विदूषक - 

पवनंजय - 

मधुकरिका - 
ससनामाला - 
मधुकरिका - 
वमन्तमाला - 
मधुकरिका - 


वसत्तमाला - 
अंजना - 


दोनों - 


पवनंजय - 


चिदूम्क - 


चसन्तमाला ~ 


मधुकरिका - 


वसन्तमाला - 


मधुकरिका - 


अंजना - 


& 
सत्र, सही आद तो यह है कि यह तुम्हारे हो योग्य है । 

राजकुमारी, तुमने सपस्त राजका के चित्र देख लिए । तो जरा कहदे किस 
महाभाग्यशाली के प्रति तुम्हारा हृदय उत्कण्ठित है । 

(मन ही) कल ही निश्विय रूप से जान जाओगी । लण्जा के साथ चुप 
रहती है । 

ऑर. सिझयं को लज्जा भूषित करली है, यह बात उचित ही है । 

सुन्दर भौहवाली को अन्तर के भाव को न कहने में असमर्थ सो मनद मुस्कराहट 
लण्जा के समान दूस प्रसाधन हो गई है ॥0॥ 

सखी मधुकरिका, राजकुमारी ने अपने भोको छिपा लिया है । तुम भावों 
बाली भाटक को सृतरधारिणी हो । अतः स्वर्य जानते में क्यों समर्थ 


'संखि, ठौक हो कहा है । अत: समीवती इस स्वयंवर का अभिनय करती 
हुई में ही तुम्हें दिखला दूँगी । 

सखि, ठीक कहा । 

भँ नायिका क्री सखो मिश्रकेशी होती हूँ । तुम राजकुमारी हो जाओ । 
इस समम राजपुत्र की भूमिका कौन ग्रहण करेगी ? 

यह यहाँ पर एक निकटवों है । 

मूर्छ, विश्वासपूलंक फो गई लीला को भद्गगत करो । 

स्वथं यह राजकुसारों एक राजपुत्र होगी । 

अन्य शजपुत्र कने होंगे 2 

ये प्रत्येक स्तम्भ की शालभब्जिकायें अन्य राजपु३ होगे । 

सखि, ठीक है, ठीक है । राजकुषाते किस राजपुत्र की भूमिका ग्रहण को) 
यह पसनंजय को भूमिका ग्रहण करें । ये शालभब्सिकायें ( पुतलियाँ) विद्युत्प्रभ, 
मेघनाद प्रमुख राजपुत्रों कौ भूमिका ग्रहण करें । 

सि, वैसा हो होगा 
(मन ही मन) मसि, ठीक है । (प्रकट यें) मुझे क्‍यों पोशात कर रही हैं। 
तुम्हें कौन परेशान करता है । आप विशवासपुरयक् आयें । 

(अंजना मुस्कराती है) 

(हर्ष पूर्वक) मुझे यहाँ भो अपने बहुत मानना चाहिए । निश्चिय रूप से पेरा 
आज यह मिलन के बिता प्राण के समान समागम हो गया है । जो कि यह 
अंजना 'मैं पवनंजय हूँ', इस प्रकार बैठी हुई है ॥३॥| 

जैसा मैने सोचा था, उसी प्रकार यह भी समर्थन कर रही है, यह मैं अनुमान 
करता हूँ । 

सखि, यह औषधिमाला कौन है । 

'यह मोतियों कौ माला औषधिमाला हो ? 

सखि, ठोक है । अब देर कया है । तो हम अभिनय करें । 

सखि, तैसा ही होगा । (संस्कृत का आश्रय लेकर) पुत्री इधर मे (आओ)। 
ओह, स्वयं आर्या मित्रकेशीं के स्वर का योग है । 

(चनावटी मिश्रकेशो और अंजना बूमतों है) 


ki 

लावती मित्रकेशी-हम लोग स्वसंदरमण्डप में प्रविष्ट हो गए हैं । (चारों और देखकर), ओह, 
स्वयंतर मण्डप की उत्कृष्ट शोषा है । अयोकि। इधर-ठघर चलते हुए वन्दियों 
के समूह के जय शब्द के कोलाहल से मिश्रित, घबडाए हुए सैकड़ों द्वारपालों 
के द्वास हटाने की आवाज के कोलाहल से, प्रारष्प किए जाते हुए मङ्गल 
संगीत और पोटे गए कोमल मृदङ्ग की गम्मीर श्वि से किनरी स्त्रियों के 
हारा बजाई गई वीणा के तार को इंकार का अनुसरण करने वाले विद्याधर 
सयो की गीत के स्वर से वचपध शब्दमय के समान हो रहा है । अनप के 
कमे वेत्रयुरू से दिखलाई पड रहे हैं । एलमयी फर्श से युक्त भूमिभाग सिंहासन 
चुकत से दिखाई पड़ते हैं । दरों दिशायें डुलाए जाते हुए चवर की वायु से 
बिखेरे गए पटवास के चूर्ण से युक्त सी सुशोभित हो रही है। आशभूषणों 
को प्रभा के समूह से युक्त सा आकाशतल सुशोभित हो रहा है । स्वयंवर 
मण्डप राजाओं से युक्त सा प्रतीत हो रहा है । 
निशित रूप से यहाँ मणिमय मञ्च पर गए हुए राजा लोग चारों ओर परिजनों 
से घिरे होकर इस समय मानों तुहा ही आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं ॥2॥ 
तो राजकुमारी इस ओषधिमाला को ग्रहण कों । 
(कृतक अंजन सजूर लेतो है) 

कृतकमिश्रकेशो- (हाथ से प्रत्येक शालभज्जिका को ओर इशारा करतो हुई) 
यह ऋशलों का नाथ है, यह मगधपति है, यह पाज्जाक्तराज है, पह वग 
का स्वामो है, यह मलयरपति है. यह केकय देश का अधीश्मर है, यह हरिवंशियों 
का स्वामो है, यह कुरुणजा है, यह वल्मोक देश का राजा है । पुत्रों ! इनमें 
से इस समय कौन तुम्हारा पति हो सकता है ॥30 
(कृतक अंजना सुप रहतो है) 

कृतकामिश्रकेशों -( दूसरों ओर जाकर ताटकोश्रतापूर्वक शालभज्जिका कौ ओर निर्देश करके) 
समस्त राक्षससमुदाय को ह्षुव्य करते वाला अपनी भुजाओं के युगल के बल 
से खेल ही खेल में शत्रुओं के ममुह को जीतने वाला, पिता के मुख के 
समान जिसका प्रभाव दिखाई देता है । ऐसा राक्षसों के स्वामी रायण का 
यह प्रियपुत्र यहाँ विद्यमान है ॥4॥ 
(कृतक अंजना चुप रहती है) 

कृतकमिश्रकेशी -( दूसरी ओर जाकर नाटकोयतापुर्वक शालभज्जिका की ओर निर्देश करके) 
जो विद्याधरो में विख्यात है, समस्त विद्याओं में विशारद है ऐसा हिरण्पप्रभु 
का पुषर यह विदया है ॥5॥। 
(कृतक आजंना चुप रहती है) 

कृतकपिश्रेशी -(दूसरी ओर जाकर मुस्कराकर अंजना को ओर निर्देश कर) 
स्वाभाविक रूप से जिसका सुन्दर शरोर है, जो गुणों का उत्पत्ति स्थल है, 
भगवान्‌ कामदेव का जो प्रशंसनीय स्थान है, अधिक कहने से क्या, जो तुमह 
योग्य है ऐसा प्रहलाद राज का पुत्र यह पकन॑जथ है ध6॥ 
(कृतक अंजना लज्जा और अनुरगपू्वक अंजना के कण्ठ में हार छोड़ती 
हे) 


अजना ~ 
_पथनंजय - 
विदूषक - 
मधुकरिका - 
वसनतमाला - 


अंजना = 
दोनों - 


'पबनंजय - 


(मुस्क्कर मन ही मन) दसन्तमाला ठीक है. ठोक है ला 
(षर्व हे. के PRE 
ठोक है । 


चसन्तमाला ठीक है, तुमने राजकुमारी के हदय का टौक पता लगाया । 
राजकुमारी के पति को भाका को धारण करती हुईं वहाँ मेटो तुष हो गुरु 
हो। 

(मुस्कराक्रर) येरे हृदश्च को जान लिया । 

कैसे नहों जाना । पहले मन्दारोधान में जाना । इस समय जिसे मीना आ 
रहा है । ऐसे पुलकित अङ्गो से तुम्हारा सानुराग हृदय स्पष्ट हुआ था । 
हृदय का भली भाहि अनुमान होता है क्योंकि - फैलते हुए पसीने ऊे जल 
के सिंचन से अनाग में मानों अनुशग अङ्कुरित हो रहा हो, इस प्रकार इसकी 
आङ्गयष्टि विकसित रोमों को धारण कर रहो है ॥7॥ 

(पुस्कशकर) सामान्य इदय सखो जनों के लिए क्या जानना कठिन है । 
"मिष | और यहां ठहरने से क्या ? आओ हम दोनों चलें । 

जैसा मित्र ने कहा । 

(दोनों चले जाते हैं) 

अधिक कहने से क्या | और सम्ब तेयार है । पखरनंअय यहाँ देर कर रहा 
#। 

देर नहीं कर रहा है । यह शांप्रता कर रहा है । 

(अंजना देखकर लग्भापूवंक उठकर दूसरी ओर चली जाती है) 


चमनतमाला और मधुरिका - (देखकर) ओह स्वामी (समीप में जाकर। स्वामी की जब 
हो 


पकरजय - 


सभी - 
मधुकरिका - 
पदनंजय - 


अंजना = 


(मधुकरिका के परति मुस्काकर अंजना और ब्रसन्‍्तमाला की और निदेश कर) 
आयें मिश्रकेशि, कया पाणिग्रहण महोत्सव के बाद पकरजय का अंजना को 
छोड़कर जाने का समध है । 

वया आदि से लेकर सब देख लिण । 

( मुस्कराकर) तो हाथ पकड़कर इन्हें रोको । 

आए जैसा कहें । (अंजना के समीप जाकर, हाथ से पकड़कर, मुस्कराकर) 
आणो के समान इस व्यक्ति को छोड़कर यहाँ से तुय जाना ठीक नहीं 
है । निश्चित रूप से अंजना-परवमंजय की विहरामि है ॥8॥ 

(सन हौ मन) ओह, वचनो को गम्भीरता । 


मधुकरिका और यमन्तपाला - ( पुस्कराकर) स्वामी ने ठोक कहा । 


विदूषक - 


पाणिग्रहण महोत्सव हो गया । 
(नेपष्य म) 

राजकुमारी इधर से, इधर से । सनान करने का समय बीत रहा है । इस समय 
क्यान: में ही आना चाहिए । प्रसाधन हाथ में लिए हुए तुम्हरो सारी 
मातायं प्रतीक्षा कर रहो है । 


वसन्तमाला - 


परयन॑जय ~ 


दोनों - 


परवनेजय - 


बसन्तमाली = 


® 

दाजकुमारी जल्दी करें | यह आर्या मिश्रकेशी दुला रहो है । स्वामी, इस समय 
हाथ छोड़ो । कल हो निश्चित रूप से ग्रहण करता । 

जैसा आप कहें (अधिलाता पूर्वक छोड़ देता है) 

राजकुमारी, इधर से इधर से । 

सभी घूमकर निकल जाती है । 

(उम मार्ग को ओर दृष्टिपात करता हुआ, उत्कण्ठा सहित) वया बात है, 
प्रिया के चले जाने पर भी प्रौढ स्मृति मा्रों साक्षातकार कर रही है । क्योंकि- 
बे द्वारा हाथ से पकड़ी जाने पर भी वह लण्जापूर्वक सखी जनों से मानों 
छिष रही है । कहो जाने पर भी बहाने से विलम्् करती हुई चञ्चल दृष्टि 
को गानों हरती है । ॥9॥ 

धि, यह सूर्य आकाश के मध्य आरढ हो गया और भोजन का समय योत 
रहा है, हम भी चलते है । 

जो आपको अच्छा लगे । ओह फश्याह हो गया है । इस समय निश्चित रूप 
जलपक्षों तालाब के जल में ताप को दूर कर किने के वृक्षों कौ छाया का 
आश्रय ले रहे हैं । मोर पंथों को सयाकर गाढ निद्रा पाकर उद्यान के वृक्षों 
क शाखा रूप निवासपक्टि का सेवन कर रहे हैं । ॥00॥ 

(परिक्रमा देकर दोषों चले जाते हैं) 

इस प्रक्रार हम्तिमल्‍ल रित अंजना पदनंजय नामक नाठक में पहला अङ्क 
समाप्त हुआ । 


(अनन्तर वसन्तमाला प्रवेश करतौ है) 

ओह महाज प्रहाद की गाजघानी असाधारण रूप मे सुन्दर लग रही है । 
अधिक कहने से कया विद्याधर लोग इस आदित्वपुर का आलंकारिक वर्णन 
कर रहे हैं कि अमरावती के दूत महे की राजधानी को छोड़कर हम 
यहाँ पर सुख से रह रहे हैं । ओह, स्वामी के बन्दुजन को उदारता, जिससे 
हम लोगों का भी राजकुमारी के सदृश आदर सत्कार हो छा है । यह बात 
यहाँ रहे । यह बात विशेष रूप से आश्चर्य के योग्य है कि राजकुमारी के 
स्वयंवर के दिन इन दोनों का सुयोग्य मिलन है, इस प्रकार समल (दूषित 
अभिप्राय बाले) राजाओं ने प्रतिकूलता को छोड़कर स्थामो का और राजुकमारी 
का सत्कार किया है अधवा कौन स्थामी के प्रतिकूल हो सकता है । निश्चित 
रूप से कभी भी राजसिंह हाथी के बच्चों के द्वारा नियुक्त नहीं होता है । 
'ग्जकुमारों सवथा महान्‌ भाग्यशालिती है । यहाँ पर अधिक कया कहा जाय। 
स्वामी के साथ बहुत समय तक वृद्धि को प्राण होओ । (परिक्रमा देकर) 
इस समय स्वामी कहाँ है ? (सामने देखकर) ओह, क्या यह यहाँ बैठे हैं? 
(अनन्तर बैठा हुआ विदृषक प्रवेश करता है) 


हिक - 
बसन्तमाला - 
दूषक - 
सन्तमाला - 
विदूषक - 
दन्तमाला - 


विदूषक - 


'असन्तमाला - 


विदूषक - 


साननोया बसन्समाला । 

बया आर्य प्रहसित है ? 

(समीप में जाता है) 

माननीया, मुझे बिना देखे ही क्यों जा रहो है ? 

मैंने आर्य को नहीं देखा । इस मृदङ्ग के सदूश कुशि से छिप गए थे । 
दासो की पुम, या तुम्हारे समान मेरा ही उदर अत्वधिक दुर्बल हो । 
हम तुम्हार सदृश पाने वाली कौन होती है । आर्य आप बैठे | कैसे आप 
यहाँ बैठे हुए है ? 

आनर्नाया, मित्र की आहा में उरे गुलाने के लिए आता हुआ इस कठिनाई 
से भरे जाने वाले पेट के भार से आक्रा होकर मुर्दूत भर के लिए यहाँ 
बैठा हुआ ईँ । 

आवं, आज तुम्हारा यह विशेष रूप मे बढ़ा हुआ और कठिनाई से भरा जाने 
बाला उदर कहाँ से है ? (मुस्कराकर) कया बढ़ा पेट है अथवा गभं है । 
जही कुष्भदासी, ऐसा नहँ है । बीत रात त भी अनुदारता पूर्वक उत माननीय 
के अपने हाथ से दी हुईं स्वस्तिवाचन पृर्षक पूरियों से यह पेट भर दिया 
था । आज पुन; प्रात:काल स्वामिनी के द्वारा अन्तःपुर में जीरे और मिर्च 
को बहुलता याला दही से मिश्रित नाश्ता खा लिया । तुम इस समय कहाँ 
जाओगो ? 

इस समय स्वामो कहाँ है, यह आनने के लिए कुमार के भवन में जा रहो 
हूँ। 

(नेपथ्य में) 


उच्चान के दो अध्यक्ष - अरे ओ, उद्यान के अधिकारी समस्त पुरुषों, आप लोग सुनिए। 


चसन्तमाला - 
विदूषक - 


सहस मलय वायु को छटा से युक्त परमद के मध्य चित्रमण्टपों में मणिनिर्मित 
शालभञ्जिकाओं के स्ततकलशों में पुनः लेप लगा दीजिए ॥॥ 

दूसरे बात यह कि - निरा अत्यन्त मात्रा थे मिले हुए कपूर के चों से 
जिनके पत्तों के समूह विकसित हैं ऐसी केतकियों के पराग से उपवन के 
तालाबों के तोरवती औधन में शीत्र हो इच्छानुसार रेतीले तर बनाओ ॥2५ 
विशेष रूप से दर्शनीय उपवन को वृक्षों के नीचे के चबूतरों पर मरकत मणि 
से निर्मित फर्शों पर तए-नए कुद्भुम के पराग से पत्र रचना कर दो ।8॥ 
सुगन्धित फूलों कौ गन्ध को प्रकट करे याले जल के प्राह से जिसका 
परिसर भरा हुआ है, ऐसे नवीन अशोक वृक्षों के थादलों से युक्त बहते हुए 
चन्रकान्त मणि से युक्त फब्बारों (धागृहो) पें तत््षण ही भली प्रकार कृति 
नहरों को तैयार करो 88 

(दोनों सुनते हैं) 

आयें, यह कया है ? 

इस सभय माननीया के साथ प्रिय मित्र प्रमदवत के मध्य वकुल उद्यान में 
प्रवेश कर रहे हैं अत: उद्यानात्यक्षों े दवारा समस्त प्रमदवने भूषि सजाई 
जा रही है । अतः शौष् ही जाकर तुम कहों पर उन्‍हें लाओ । मैं भी प्रिय 
वित्र के समीप जाऊँगा । 


EF 


बसन्तमाला - आर्य, ऐसा ही होगा । (दोनों चले जाते हैं) 


-पवनेजय ~ 


इस समय - 


विदूषक - 


पवनंजय - 
विदूषक - 
पवनेजय - 
दूषक - 


प्रवेशक : 

(अनन्तर पवनंजय प्रवेश करते हैं) 

ओह, नव बघू से मिलन का उत्सब कामोजनों के मम को आकृष्ट करने 
में एक रस, कामदेव की किसी अन्य रम में अनुरति करता है। 
अस्पष्ट अवलोकनों से, अविकसित दाँतों की किरणों से, मन्द मुस्कराहट 
जे, का :॥ मेरे भन को से हे 
प्राधित वस्तुओं के पाने से, लालित ऑलङ्कगों से, विशेष प्रकार की थकामों 
से बिश्वस्त भी अंजना ज्जा को न तो अधिक छोड़ती हैं और लज्जा का 
न अधिक सेन करती है ॥5॥ 

यहाँ बहुत कया ? स्वभाव से ही नवसमागम स्वयं ही कामिनियों के त कहे 
हुए भावों को प्रकट करता है । क्योकि - 

मेरे समोप में स्तनों के समूह को आक्रान्त को धकान से क्लेशित पसीना 
"निकलने पूर्वक निरन्तर स्पशो से रोमाञ्चित, किसो बहाने से सखियों से छिपी 
हुईं, जाने के लिए कदमों को अलसाए हुए रखने से अंजना मेर मत फो 
किसी अन्य ही दशा पर पहुँचा रही है ।६॥ 

(सोचकर) निश्चित रूप से रारि कौ समाप्ति के समय ही हम लोग निवास 
अवन से निकले । आज- अत्यधिक जड़े सुवर्णमय प्रासाद के अग्रधाग पर 
सूर्य परायः चला गवा है । 

यह प्रातः कालोन आतए गुण को दुगुना कर रहा है । यह कबूतरों का समू 
एक महल से दूसरे महल को ओर विहार कर रहा है । बहुत सारे क्रौड़ा 
मूर प्रे्षाभवन कौ ओर जाने को प्रयृत्त हो गए हैं ॥7॥ 

प्रिया के बिना थोड़ा सा झी समय नहीं बिता सकता । निश्चित रूप से मेरे 
दोनों नेत्र उसके मुख कमल को देखने की उत्सुकता रूप स्वभाव याले है। 
दोनों हाथ स्तनतटयुगल की क्रोडा में अत्यधिक चंचल हैं, दोनों स्कन्ध प्रदेश 
शठपूवंक भुजलताओं के आरोपण की सम्पन्नता चाहते हैं उस सुकोमल नयन 
वाली अंजना के बिना मन क्षण भर के लिए भी व्यवहार करने में समर्थ 
नहीँ है ।8॥ 

(सोचकर) प्रातःकाली ही छिया को बुलाने के लिए मेरे पास से मित्र प्रहसित 
ते प्रस्थान किया था | तो अब भी यों विलम्ब कर रहा है । (प्रवेश कर) 
यह प्रियपित्र मेरे हों आणमन को प्रतोक्षा करते हुए स्वर्णमय छज्जे पर ब्रैठे 
हुए हैं । तो मैं इनके समीप जाता हूँ (समीप में जाकर) प्रिय मित्र कौ जय 
हो। 

मित्र, कया प्रिया आ गई । 

मित्र बकुलोद्यान में आएगी । दोनों वहाँ चले । 

(उठकर) तो प्रमद बन का मार्ग बतलाइए । 

प्रिय मित्र इधर से, इधर से । 

(घूमते है) 
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विदूषक - 


पवजय - 
पथनंजय - 


यसन्तमाला - 


(सामने की ओर निर्देश कर) यह प्रमदवन का द्वार है। 
प्रिय मित्र प्रवेश करें । 

आगे से प्रवेश करो । (दोनों प्रवेश करते हैं) 

(देखकर) ओर निश्चित रूप से नई तोड़ी हुई स्थल कमलिनी के पुष्प समूह 
से गिरे हुए अत्यधिक आसद से जिसका धूमिधाग सिंचित है, शुद्ध अनतः 
पुर में भोली-माली सुन्दर स्वयं के स्वयं सिंचन से जहाँ नवीन मन्दार का 
वृक्ष वृद्धि को प्राप्त है, अत्यधिक मधुपान के लम्पट भोरों के समूह से विखे 
गए नए विकसित सहकार (आप्र) पुष्प के गुच्छों के समूह से टपकते हुए. 
मकसद कौ धूलिसमृह से आकाश रूपी आंगन जहाँ गुलाबो वर्ण का हो 
इहा है, मद से अत्यन्त शब्द करने वाले कोयलों के समृह की कूजन के 
कोलाहल निरन्तर जहाँ कामदेव जाग रहा है, सुन्दर किलासिनी स्त्रियों के 
जायें चरण कमल के प्रहार रूप अधिक लाइ प्यार से निकलते हुए निस्‍्तर 
फूलों के गुल्छों से जहाँ लाल अशोक का वृक्ष पुलिकत हो रहा है मद के 
समूह से मन्ध तोता, मैनाके पंखों से जहाँ के वृक्षों के शिखर कोमल हो 
गए हं, सुखकर और शीठल मनद पषन से इधर-उधर हिलो वाले हिम के 
जल कणों से आद स्पर्श वाले, बसन्त का समय आने से मनोहर प्रमदवन 
की विशेष रमणीयता आश्चर्यजनक है । यहाँ पर निश्चित रूप से - समौमवर्तों 
नग छिद्र रहित कतैर के गिरे हुए फलों के पशग से रंग गए हैं । चतुथा 
बेदो के स्फाटिक मणि निर्मित तदो पर सुवण का शोभा हो गई है । डंठलों 
से गिरे हुए फूलों से स्वर्य रचे गए सुन्दर रल स्थलों बाले लतापण्डपों के 
अन्दर प्रत्येक दिशा में क्रीड़ा संभोग शब्या बन गई है | 

यह वकुल उद्यान का द्वार है । यहाँ पर बैठकर उनकी प्रतोक्षा करें । 
आप जैसा कहें 

(दोनों बैठते हैं) 
इतने समय तक अंजना को प्रमदवन भूमि में प्रविष्ट हो जाना चाहिए, । (सोचकर) 
चहाँ कामियों के हदय में क्रम से हजारों उत्कण्ठाओं से बद्ध हजारों “सोपान 
परम्पराओं पए काम अधिरोहण कर रहा है; क्योंकि 
ललनाओं का चित्त सुनकर देखने की शीता करने वाला होता है । अनन्तर 
देखकर समागम की प्रार्थना करसे वाली चिन्ता का सेघन करता है । समागम 
पाकर पुनः विरह न होने के उपाय को चाहता है । यह कामोन्‍्माद प्रत्येक 
कदम पर वृद्धि को प्राप्त होता है ॥0॥ 

(सुनकर) क्‍या परिया आ ही गई 
यह उसका ययोयोग्य सुदर मणियोँ वाले मञ्जीर के मनोहर शब्द से युक्त 
परेश के समय के मज्नल बारे की ध्वनि सुनाई पड़ रही है ॥॥। 
(अनन्तर अंजन और वसन्तमाला प्रवेश करती हैं) 
राजकुमारी इधर से आइए, इधर से 
(घूमती हैं) 


विदूसक - 


पवजय - 


विदूषक - 
पवर्नजथ - 
विदूषक - 
वसन्तमाला - 
पवनेंजय = 


पकनेजय = 


विदूषक - 
वसनताला - 


कया माननीया आ गई । ; 
(देखकर) मञ्जरों की आवाज के लोभ से हंसों ने, निःश्वास की वायु के 
सुख सौरभ से भौरों ने, करधनो की आवाज के रस से सरसो ने यह प्रमदवन 
की अधिष्ठाजी देवी ही मानों प्राप्त की है ॥2॥ 

मित्र, आप उठें, जब तक अकुल नामक उद्यान मे प्रवेश करें । 

जैसा आप कहें (दोनों उठते हैं) । 

(समौष में जाकर) आपका कल्ल? हो । 

(समौप में जाकर) स्वामी की जय हो । 

(अंगना को हाथ में पकड़कर) प्रिये इधर से, इधर से 

(सभी घूमते हैं) 

(देखकर) प्रिये बकुल नामक उदान की उत्कृष्ट लक्ष्मी को देखो । बोकि - 
यह नवीन बकुल आज पुष्षों से विद्याधरया के कुरले के आसथ के सिंचन 
रूप दोहले के रमास्बादन से उस सौरभ को धारण कर रहा है । गीले महावर 
से र चरणकमल से सत्कार को प्राप्त लाल अशोक का वृक्ष फूलों से उसको 
लालिमा की शोधा रूप गुण को धारण कर रहा है ॥3॥ 

मित्र चित्रमण्डप को ही चलते हैं । तो इस समय उसी की ही चरण चौकी 
का मार्ग बत्लाइए । 

इधर से (घूमते हैं) 

(सामने निर्देश कर) मित्र, यह चित्रमण्डप है । इसके समीप चलते ह 
(सभी प्रवेश का अभिनय करते हैं) 

स्वामो, यह नए खिले हुए पुष्यों के पराग से स्थच्छु रेशमी वस्त्र के चादर 
से युक्त शव्या है । स्वामी इसे अलडडूत करें । 

(सभी यथायोग्य बैठते हैं) 

(स्पर्श का अभिनय कर) 

प्रिये ! तत्हण फूली हुई बकुल को कलिं से निकली हई मदिरा के कणों 
को ले जाने वाली सुच्दर प्रमरी का यह मुर गीत है । तुप्हारे तत्षण गमन 
के थकान से उत्पन्न पसौने को हरने वाला ठंडा प्रलयपवत मन्द-मन्द चल 
रहा है ॥4॥ 

सुख से सेव्य यह प्रदेश मानों आँखों को घुमा रहा है । 

स्वामी, यह आर्यप्रहसित इस समय बैठे-बैठे अत्यधिक उचने के कारण 
अश्वशाला के बन्दर को लौला का अनुसरण कर रहा हे । 

(अंजना और पवनंजय मुस्कराकर देखते हैं) 

क्या यह आकाश में जुगाली का अभ्यास कर रहा है । 

(स्वप्न देखता है) माननीया, ये लडू बड़े स्वादिष्ट हैं । 

(सभी हंसते हैं ।) 

(गिरता हुआ जागकर और बैठकर लज्जापूर्वक) हे मित्र, अकारण क्यों हँस 
रहे हैं ? 
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जवनंजय | 
जसनायाला 
विदूषक - 
अंजना - 

पवजय - 


चमन्तमाला 


विदुषक - 
वसनामाला 
दूषक - 
चमन्माला 
विदूपक - 


पकरजय - 


विदूषक - 
दस्तमाला - 
विदूषक - 
पवनंजय - 


विदूषक - 


परषन॑जय - 


दसुसकराक) कुछ नही |... 

(हैसी के माथ) ओरे भूरे अन्दर. स्वन में भी ल अ को नहीं भूलते हो। 
(कोष के साथ) मित्र, यह दासी को पुत्री आप दोनों के आगे भो मेरा तिरस्कार 
करती है । अत; यहाँ उने से क्या ? 

(क्रोध के साथ उठता हैं) 

(मुस्कपहट के साथ) आर्य, मत, ऐसा मत करो । यह अविनीत है । क्षमा 
करो । 

मिर, प्रिया रोक रहो है । 

(चिदृषक मानों न सुन रहा हो, इस प्रकार शी चला जाता है) 

ह, कुपित हुए आयं प्रहमित दले गए । सो चलकर इसे मकती हूँ । (विदूपक 
के समीप जाकर) आर्य मत कुषित हो, मत कुपित हो । 

“माननीया, यदि भेरी निद्रा भङ्ग नहाँ करोगो तो कुपित नहीं होऊँगा । 
(जो आय॑ कौ रुचिकर लगे) । 

जब तक भें इस वकुल के चयूते पर नीद लेता हूँ । 

आर्य दोक है । मैं भी इधर-उधर भलय पदन का सेवत करती हैँ । 
माननोया वसनन्‍तमाला, मुझे यहाँ अकेले सोते में डर ल रहा है । अश तुम 
दूर नहीं निकल आना । 

(मुभ्कराकर) आर्य, लैसा हो करेगी । विस्वस्त होकर सोइए । 
(विदुषक नींद लेता है) 

हूँ प्रिये, पह स्थान एकान्त और समणोय है । तो इस समय भी अभिलषित 
विश्वास के अवरोधक लम्जारूपी रस मं तुम्हारी यह अनुर्शक्ति कौनसी है। 
(अंजना लजा का अभिनय करतो है ।) 

(अनुरोध पूर्वक) 

लुम अपने आङ्गों को आलिङ्गन हेतु क्यों नहीँ देती हो ? मुख रूपी चनमा 
को घान करे के लिए क्यों अघिंत नहीँ करतो हो ? मेंरे दर्शन पथ में दृष्टि 
क्यों नहीं डालतो हो ? बोलती क्यों नहीं हो, देवि | निरुद्धकण्ठ क्‍यों हो? 
॥ा5॥ (नेपथ्य में महान्‌ कोलाहल होता है) 

(बबडाहटपू्वक जागकर और उठकर) वसन्तमाला बचाओ, बचाओ | 
(चबदाई हुई प्रवेश करके) 

आर्य पत्त डरो । 

अंजना (घबघड़ाहट के साथ) हूँ. यह क्‍या है । 

मं यहाँ ठहरने से डर रहा है । तो महाराज के पास आओ । 

{समीप में जाते हैं ।) 

(सोचकर) तात के प्रस्थान की भेसे का शब्द कहाँ से । 

ऐसा होना चाहिए । 

'बिजयार्ड की गुफा से निकलने वाला, गुफा द्वार को प्रतिध्बनित करता हुआ, 
ऊपर की ओर गर्दन किए हुए मेघ को ध्वनि के उत्सुक पालतू पोरों को 
नादा हुआ, शनुषियो के कुलक का एकमा सूचक, सम्पूर्ण रूप में आकाश 


प्रतीहारी - 
पक्षनंजय ~ 
अंजना - 
वसन्तमाला - 


पनंजय ~ 


प्रतीहारौ - 


अमात्य - 


I 
को रोके हुए पिता के प्रस्थान की भेरी को यह ध्वनि कहा से कैल रही 
है ? ॥ा७॥ 

(प्रवेश करके) 

कुमार की जय हो । कुमार को देखने के लिए आए हुए ये अमात्य आयं 
विजयशर्मा वकुल उद्यान के ह्वार पर बैठे हैं । 

(अंजना से) परिये, इस समय अपने भवन को ओर ही जाओ । 

(उठती है) जो आर्य पुत्र आज्ञा दें । 

(उठकर) राजकुमारी, इधर से, इधर से । 

(परिक्रमा देकर दोनों चली जाती हैं ।) 

वैजयन्त, शीघ्र ही प्रवेश कराओ । 

जो कुमार आजा दें । (निकल कर अमात्य के साथ प्रवेश कर) अमात्य 
इधर ते, रपर ऐ !) (रो घूस है. 

ओह, महाराज की महिमा । क्योंकि 

राजा के प्रति अमात्य को निष्ठा कही जाती है, उसका व्यवहार यहाँ पर 
सदोष दिखाई दिया । सवयं ग्रहण किए हुए उचित कार्य में लगे हुए, जोकि 
इसकी सेवा रूप मनोरंजन के लिए हैं । ॥॥7॥ 

(सामने कौ ओर निर्देश कर) यह कुमार हैं, अमात्य, इनके समीप चलिए। 
(देखकर) अरे कुमार हैं, जो कि यह - 

दुर्मेशेकष समस्त पैक रेज को धारण करते हुए आकाश के मध्य भाग को 
उल्लंघन करने याले सूर्य के अहाते पर आक्रमण कर रहे हैं । ॥१८॥ 
(दोनों समीप जाते हैं) 

आर्य, अभिवादन करता हूँ । 

कुमार, कुल कौ घुरा को दारण करंने वाले होओ । 

वैजयन्ति, इनके लिए आसन लाओ । 

यह येत का आसन समीप में है, अमात्य बैठिए । 

(बैठकर) वैजयन्ति, समस्त परिजनों को मनाकर दरवाजा बन्द कर दो । 
जो अभात्य की आहा । (चली जातो है) 

आपके आने का क्या प्रयोजन है । 

कुमार, सुनिए । 

मैं सावधान हूँ । 

कुमार ने सुना ही है कि दक्षिण सुटर के मध्यमं ्रिकूट पर्यत पर लङ्कापुरी 
में निवास काला हुआ राझसों का स्वामो दशग्रीव (राण) है । 

है, सुना जता है । 

उसका पश्चिम समुद्र में स्थित पातालपुर में रहने वाले वरुण के साथ बहुत 
बड़ा विरोध था । 

अनन्तर क्या हुआ । 

अनन्तर दश्षप्रीव ने भी खर और दूषण परभृति से अधिष्ठित बहुत बडो सेना 
को वरुण के प्रति नियोजित किया । 


PRN S| RCPS 


पवनय - 


अनन्तर 

अहुत बड़ा संग्राम छिड़ने पर वरु ने खर, दूयण प्रभृति को पकड़ शिया! 
अनन्तर 

इस प्रकार के मानभङ् को धारण करते हुए दशमुख रावण ने खर दूषणादि 
को छुड़ाने के लिए दूत के मुख से यहाराज से याचना कौ । 

अनन्तर । 

इइ प्रकार ब्रन किए 3 नर न रक्षा के लिए कुमार 
को बुलाकर, उरं यहीँ हो दशया स्वयं प्रस्थान प्रारम्भ कर दिया है। 
(हास्य पूर्षक) आर्य अस्थान में पिताजी का यह प्रस्थान का आरम्भ कहाँ 
से? 

जिसने बहुत बढ़े हाथी के मस्तक तट को विदीर्ण किया है, उस हाथी से 
छूटे हुए मोहय की पछि से जिसके दात रूपी भलो के छर खुरे हो 
गए हैं ऐसा जो सिंह है, मात में महान्‌ वह यह भृण के शिशु को मारने 
जे लगा हुआ क्या यात शौर्य के योग्य अपनी अन्य कोति उत्पन्न कर रहा 
है ? ह9॥ 

तो इतनी सौ बात पर मेरा ही जाना पर्याप्त है । 

कुमार ने ठीक हौ कहा है । क्योंकि - 

जिनका पराक्रम मुझ नहीं है ऐसे विधा से विनीत आप जैसे पुत्रों के रहने 
चर यथायोग्य रूप से इच्छानुसार कार्यभार स्थापित किए हुए राजा लोग सुखी 
होते हैं । ॥00॥ 

फिर भी बिना विचार किए हुए, छु है, ऐसा मानकर वरुण की उपेक्षा नहीं 
करनी चाहिए । निश्चित रूप से उसके - 

आलास स्थान को महिमा का उल्लंघन समुद्र भी नहीँ कर सकता । सौ पुत्र 
जशुराजाओं के सभूह को पीसने में कुशल है । स्वयंसेवी विद्याघर राजाओं 
का समूह भी पतहर स्थान की अभिलाषा करता हुआ प्रतिदित (अपने कार्य 
को) पूर्ण करता है ॥ ।20॥ 

इस प्रकार प्रतिपक्ष के ऐसे पराजित होने पर महाराज का बहुत नड़ा यश 
होगा । तो अत्यन्त आवेग से अस करो । महाराज कुमार के राजधानी में 
'वापिस आने की इच्छा करते हैं । 

(हसकर) कया यह आर्य को भी अनुमत है । तो शीघ्र ही देखिए - 
रोय से पाताल तल से बलात्‌ वेगपू्षक निरमूल उखाड़ी गई उस ऋतालपुरी 
को मैं समुद्र के मध्य डाल दूँगा युद्ध में गाद रूप से छोड़े हुए, मिरे हुए 
आणों के अग्रभाग से उगली हुई चिनगारियों वालो अग्नि की ज्वालाओं से 
गास बनाए हुए शुँ के लहू सूर्े ॥72॥ 

कया यह कुमार के लिए बहुत भारी है । 

अमात्य ठीक कहा ¦ ` 

खया कुमार ने युद्ध को परतिहा कर लो । 


है ४4 


और क्या । 

तो महाराज ही यहाँ प्रमाण हैं | तो इस समय महाराज को ही देखते हैं । 
जी हाँ । प्रथम सङ्कल्प है । 

तो प्रिय मित्र उठे । 

(सभी उठते हैं) 


विदूषक ~ 


चारा के प्रवाह में छिपे हुए पश्चिम समुद्र में असमय ही सन्ध्या की लालिमा 
सती हुई, बिना किसी बहाने के प्रत्येक दिशा में निविड जलती हुई वाइवारिम 
की शङ्का करती हुई मेरी स्थिर खड़॒यच्टि इच्छानुसार संप्राम लीला का अनुभव 
करे । ।23॥ 

इधर से, इधर से । 

(परिमा देकर सभी निकल जाते हैं) 

हर्तमलल के द्वारा विरचित अड्जता पवनंजय नामक चाठक में द्विताप अडू 


समाप्त हुआ । 


(अनन्तर विदूषकः प्रवेश करता है) 
बरुण कौ निराबाध सामग्री आश्‍्ययँजनक है । जो कि इतने समय तक प्रतिदिन 
युद्ध कौ भीड़ बढ़ रही है । युद्ध की धुरा सौ पुगें निक्षिप्त होने से युद्ध 
रूपी आगन में कदाचित्‌ घुसा नहीँ जा सकता अथवा यहाँ मित्र की प्रशंसा 
करना चाहिए जो इस प्रकार राजीव प्रमुख महान्‌ बलशाली वरुण के सौ 
पु के परस्पर में प्रयुक्त महान विद्याओं से भयानक युद्ध के अग्रभाग में 
इन चार माह प्रतिदिन विशेष रूप से पराक्रम करते हुए विजय के द्वारा वृद्धि 
को प्राप्त हो रहे हैं । (सांस लेकर) यह समस्त संग्राम की घटना प्रहसित 
के ही दुश्चरित का परिपाक है जो इस प्रकार एक ओर इस कठिनाई से 
सुने जाने वाले समुद्र के घोष से, एक ओर कठोर, सन्नद्ध सेना के कोलाहल 
से, एक ओर भयानक रूप से गिरते हुए सैकड़ों बाणों के शब्द से, एक 
ओर कणंकटु धुव की प्रत्यग्जा के गुंजा से, एक ओर भीषण विजय द्विप्डिम 
निधो से कानों के समूह को बहरा बनाता हुआ, रात-दिन अत्यधिक भयभीत 
हुआ, निद्रा के सुख को भूलकर, विश्वास ऐर्वक भोजन का भी अवसर न 
पाकर यथार्थ रूप में रूण स्थिति का आचरण कर रहा हूं | राजपुत्र की 
मित्रता स्वा उद्वेग उत्पन करने योग्य है । विशेषकर यहाँ ख्टूषणादि के 
छोड़ने का उत्साह मुझे बाघा पहुँचा रहा है, जो कि हत आशा जाले खरदूषणादि 
के विध्न को आशङ्का कर शोप्न ही वरुण के मानभङ्ग का परिहार करते हुए 
विदयाबले से धीरे-धीरे ही मित्र युद्ध कर रहे हैं । अन्यथा कौन प्रतिपक्ष युद्ध 
के अग्रभाग में मित्र के सामने मुहूर्त पर भी व्यवहार करने में समर्थ हो सकता 


उ8 


विदूषक - 


पवनंजय - 


हर आज इस एक दिन मुझ आाहमण के ही भास्य से दोनों पक्षों के सेनापतियों 
के दवाय पारस्परिक सेना के विश्राम के लिए सौभाग्य से युद्ध कार्य रोक 
दिया है । इस परकार प्रभात से इतने समय तक चतुरङ्ग सेना के दर्शन के 
उत्सुक रे -पदशर गर न हे से प्सा पार गरे गय शिर की सेवा 
नहीं की । इस समय सायंकालीन सम्ध्या के समुदाचार के लिए राजसभा 
से निकले हुए इस समय कहाँ है । (सामने देखकर) यह घुष को घारण 
करते वाली शरावती है । तो इससे पूछता हूँ ।( आकाश पे) माननीया शराबंति! 
मित्र इस समय कहाँ है ? कया कहते हो, सन्ध्या कार्य समाप्त करके, समस्त 
परिजनों को निषेध करके आर्य कुमुद्गती के तीर प्रदेश पर विद्यमान है । तो 
जहाँ जाता हूँ । (ूमता है |) 

(अनन्तर पवनय प्रवेश करता है) 

(देखकर) ओह सागेरे के परिसर प्रदेशों की सुख सेव्यता आश्चर्यजनक 
है । यहाँ पर निश्चय से - 

सेना के हाथी रगणचन्दन रसों का कुरला करते हुए नदी के तोर के पास 
चीरे-थौरे तमाल पल्लवों के समूह को तोड़ते हुए तत्शण युद्ध के परिश्रम 
के अपहरण से सैनिकों के द्वारा सम्मानित होकर सुखकर शोतले और सुगन्धित 
समुद्र तट के धन के छोरों की वायु का सेवन कर रहे हैं । ॥॥ 

थे मित्र हैं । तो इनके समीप जाता हूँ (समीप जाकर) प्रिय मिश्र कौ जय 
हो । 

मित्र कैसे ? 

है मित्र, जिसमें चन्द्रमा का उदय निकटव्तों है, ऐसे आकाश के भाग की 
दर्शनीयता को देखो । 

(देखकर) 

जिसका उदय समोपवती है ऐसा चन्द्रमा की किरणों का समूह हटात्‌ अन्यकार 
के मध्य प्रविष्ट होता हुआ, इस समय दर्शनीय है । जिसके अन्दर अल है, 
मस्कत्माणे की शिला के समान श्यामल जलराशि वाली मन्दाकिनी के समान 
नरकान भाण के द्रव का गौर प्रवाह है । ॥2॥ 

है मित्र देखिए, यह विरही जनों के इदय में स्नान करने से लगे हुए रुधिए 
मे लाल कामदेव के भाले के समान, उत्कष्ठित कामिनीजन के हरिचन्दन 
से लिप्त ललाटपट्ट के समान, चक्रवाकमिधुन के विरही मयूर के प्रधम 
शिखोदगम के समान, चकोरों के ज्योत्सना रूप आसव के पान हेतु रत्नमयी 
च्याले के सपन पूर्व दिशा रूपी वधू के मुख पर लगाए हुए तिलक के समान 
इस समय अद्धोंदित चन्द्रमा विशेष रूप से शोभित हो रहा हैं । 
(देखकर) 

मोरे गए शहु हाथी के मस्तक पर सरुधिर गुलाबी मस्तिष्क से युक्त बड़े हाथी 
के दत्तग्र के समान चन्द्रमा का बिष्ब उदित हो रहा है । ॥3॥ 

है मित्र, हम दोनों एक साथ ही कुमुद्रती के तीर प्रदेशों में चौँदनी का सेवन 
केँ । 
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पवनंजय - 


'पवनंजय - 


लिदूषक - 


पदनजय - 


सिक - 


'पवनंजय - 


जैसा आपने कहा । 

(दोनों वैसा हो करते हैं ।) 

और इधर 

शीघ्र ही पश्चिम समुद्र से चन्द्रमा कौ चंचल तरंग रूप हाथों से प्रचुर रूप 
से गिएते हुए यहाँ पर बिखरे हुए तारागण आकाश में लाए गए अर्ध्य रूप 
मोतियों को लक्ष्मी को धारण कर रहे हैं । ॥४॥ 

(सामने की ओर निर्देश कर) भित्र यहाँ सहचर को खोजती हुई अकेलो 
चकबी को देखिए । 

(देखकर) अरे बड़े कष्ट को बात है । सहचर को खोजती हुई ब्रेचारी शोचनीय 
दशा का अनुभव कर रही है । देखिए - 

'विरह से दुःखी यह चकची घार-चार चरमा से हेप करतो है, माए -बार कुमुदतन 
म जरं करतो है, बार-बार चुप रहती है, आई-बार अत्यधिक करुण कदन 
करती है, बार-बार दिशाओं की ओर देखती है, बार-बार रेत पर गिरती 
है, बार-बार मोहित होती है । ॥5॥ 

(मत ही मन) अतः कष्ट है । परे प्रवास से अंजना भो प्राय: इस प्रकार 
सी दशा पर पहुँचती होगी । (निश्चल खड़ा रहता है) 

कया बात है, मित्र कैसे घिरे हुए से बेटे हैं । मित्र चुप क्यों बैठे हो (हाथ 
खोचक) हे मित्र ! चुप क्यों बैठे हो । 

(गला भर हुए स्वर में) 

काम के एक मात सारथो चद्धमा के चौँदनी बिखेर कर उदित होने पर कामिनी 
कौन अत्यधिक दुःसह विरह को सहती होगी । ॥€॥ 

विदूषक (मन ही भन) « प्रिय मित्र उत्कष्ठित से कैसे हैं ? 

संग्राम मे प्रतिदिन दुगने उत्साह पे मेरे द्वारा बिताया गया यह दीपंकाल भो 
चला गया, इसकी मैं पराधीनता के कारण परवाह नहीं की । कष्ट की बात 
है, इस समय स्वप्न में भी असंभव उस असहय विरह व्यथा को सहन काने 
में महे राजा की पुत्री कैसे समर्थ होगी । 

है मित्र ! तुम इस समय अत्यन्त रूप से दुःखी क्यों दिखाई दे रहे हो ? 
(कामावस्था का अभिनय करता हुआ) 

इचर से इलायची करी लता को केपाता हुआ मलयपवन धौरे-धारे चल रहा है। 
इधर चनमा कुमुद के समान स्वच्छ चादनी के समूह को व्ष रहा है । इधर 
कामदेव अत्यधिक रूप से छोड़े हुए बाणों से बाँध रहा है । हे मित्र ! तुम निः 
शंक होकर कहो, मुझे किस प्रकार सान्खना दे एहे हो । ॥8॥ 

क्या बात है ? इस समय इसका कामोन्‍्माद प्रवृत्त हो रहा है । 

ओह, महान्‌ आश्चर्य है । 

इसके चाण पुष्पों के हैं और अत्यधिक निर्बल वे पाच की संख्या को प्राप्त 
है, स्वयं यह अनङ्ग होकर कैसे जगत्‌ को जोत रहा है ! ॥89॥ 
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िदूपक - 


चकनंजय - 
विदूषक - 
चवजय - 
विदूषक - 
पवनंशय - 


(मन ही मन) यह बहुत अधिक त्र हैं, अतः इनका मन बहलाता डँ । 
(हाथ में लेकर) हे मित्र, जरा अन्दर आओ । राजा लोग तुम्हाते सेवा करने 
के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं । 

(बिना सुने हो सांस लेकर बैठ जाता है) 

(उपहास सहित) मेरे बचनों का ठीक पालन किया । 

बिना स्थान के हो कयो प्रलाप कर रहे हो । चुपचाप बैठ जाओ । 

चया करै (बैठ जाता है) । 

(उत्कण्ठा के साथ) 

म आगन पर जिसे सप उत्पन्न हुई थी, गाल रूपी फलक 
विकसित हो गए थे, अधर और ओठ फङ्कने लगे थे ऐसी मेरे विरह की 
'िन्नता के समूह से दुःकी उसका मुखकमल कब देखूँगी | ॥0॥ 

यह उत्कण्ठा का अवसर नहीँ है । 

यह कार्योदेश का अवसर नहीँ है । 

इस समय मुझे कया करना चाहिए । 

मित्र, उपकरण के साय चित्र बनाने की तरती ले आओ, जिससे कि इस 
समथ चित्रगत भो प्रिया को देखें । 

क्या उपाय है । जो आप कहें । (उठकर चल देता है) 

मित्र, आओ । 

(समीप में जाकर) आज्ञा दीजिए । 

जिससे कॅप उत्प हो रहा है, जो चौदनी के आतप के संतप्त है, ऐसा यह 
हाथ कुछ लिखने में समर्थ नहीं है । भ]॥। 

जैसा आप पसन्द करें, वह करं ! 


वत्स, 

कुमुद के पत्तं की यहाँ पर शय्या बना दो, शीतल स्पर्श बाले केले के पत्तों 
से मलथवायु से तप्त शरीर पर हवा करो । ॥2॥ अधबा 

यह चाँदनी और यह मलय पवन भी जिस प्रकार मेरे सन्ताप के लिए हुआ, 
कहो कुमुदों से और केले के पत्तों से वह कौन से धैर्य को प्राप्त करेगा? 
अतः अधिक कहता व्यर्थ है । केवल महेन्द्र पुत्री अंजना के गाढ आशिङ्न 
से ही मैं सान्त्वना प्राप्त करूँगा, ऐसा मैं मानता हूँ । ॥3॥ 

टीक है, इस समय इसे अच्छी तरह किया जा सकता है । सह तो विजयार्ध 
पर है और आप यहाँ दक्षिण भूमि में विद्यमान हैं । 

भिव. हम इस समय विमान पर चढ़कर विजया कौ ओर ही चलते है (उठता 
है) 

(उठकर) हे मित्र, जरा सुनो । 

थीरे से कहो । 

हाँ महाबली, दुम्हारे प्रतिफक्षी तरुण के स्थित रहने पर छावनी छोड़कर जा 
रहे हो, यह बात मेरे लिए अनुचित प्रतीत हो रहो है । 
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पथनंजय - 


विदूषक - 
पवन॑जय - 
विदूषक - 
पवनंजय - 


शरावती - 
परबन॑जय - 


शरावती ~ 
पवनेजय - 
शरायती - 
पखनंजय ~ 


(कोष के साथ) । 

और हो सनो लोकों को भवभीत निजस्ियों के कण्ठग्रहण को देने वाले 
रत्यज्चा के ओं से आकाश में शरोर मार्ग को बहिरा बनाती हुई फूलों की 
जर्ष हो । कान तक खींचकर छोड़े गए तीश्ण सैकड़ों काणों से दिशाओं 
के भाग को दकता हुआ यह में आज समस्त शब॒ुपक्ष को बलपूर्वक चूण- 
चूर्ण करता हूँ । ॥4॥ 

क्या यह हलाद के पुत्र के लिए असंभव है । फिर भी वह राजसम नहँ 
है। 

क्या संग्राम राजधर्म नहीं हैं । 

नहीं, जलदो मत करो । इस समय दोनों सेनाओं ने एक दिन का युद्ध रोका 
हुआ है । 

मित्र, तुमने मुझे ठोक याद दिलाया । ओह शद समूह का जीवन अवशिष्ट 
है। 


इस प्रकार यहाँ आपका जाना सर्वथा उचित नहीँ है । 

यदि यह बत है तो इसी समय जाकर हम लोग सूर्य के उगने से पुर्व ही 
सौर आके । 

'यह भी उचित नहाँ है । इस प्रकार शु को जीतने के लिए गए हुए तुम 
कार्य समाप्त किए बिना नगर में प्रवेश करोगे तो महाराज और प्रजायें क्या 
कहेगी । 

सत्र, तुमने ठोक कहा । जिसका आगमन विदित नहीं है, ऐसे हम लोग 
अंजना के समीपत उद्यन में उत्तर जोयेगे । 

यहाँ ठहस्ते हुए सेनापलि मुद्गर कया तुम्हें नहीं खोजेंगे ? 

तो मुद्र से जाने गए ही जायेगे । 

इसके विषय में उससे कहना ठोक नहीं हैं । 

'बात यही है । किसो बहाने से जाना चाहिए । अरे यहाँ एर कौन है ? 
(प्रवेश कर ) 

कुमार आज्ञ दें । 

'शराबति, भरे वचनों के अनुसार सेनापति भुदगर से कहो कि प्रातःकाल से 
चार प्रकार सेना की सामग्री के दर्शन के दबाव से मेश मन इस समय नींद 
को चाह रहा है । तो इस सपव आप नियोजित साग्रामिकों को सावधानी 
पूरक तैयार करता । 

जो कुमार की आज्ञा । (चल पड़ती है) 

रवती, जरा आओ । 

(समीप में जाकर) आज्ञा दो । 

मैं इसी कुमुद्तो-के तीरं प्रदेश पर रेशमी समत्र से बने पटमण्डप में शबन 
करता हुआ रात्रि बिठाता हूँ । लय भो प्रतिहारवर्ग के साथ समस्त परिजनों 
'को रोककर प्रबेशद्वार को बन्द कर दो । 
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अंजना = 


पवनय - 
दूषक - 


अंजना - 


जो कुमार क आज्ञा (निकल जाती है) 

मित्र, अधिक विलम्ब क्‍यों कर रहे हो विद्या की भावना कर ) यह विमान 
आ गया । तो हम दोनों इस पर आरोहण करें । 

जो मित्र की आज्ञा । 

(दोनों चढ़कर विमान यान को देखते हैं ) 

(विमान के वेग को देखकर) 

कुटुम्ब का बच्चा यह चन्द्रमा आकाशजल रूप समुद्र के चौंदनी रूप जल 
में शीघ्र दौड़ता हुआ विमान रूपी जहाज पीछे दौड़ता हुआ अघ प्रोत हो 
रहा है ॥३५॥ 

तुम निश्चित रूप से पकततेग हो । (सामने को ओर चिर्देशकर) हे मित्र, 
यह रजतगिरि चन्रमा केषल रूप सादृश्य से जल सहित मेघ का आचरण 
काता दुआ श्रेणि रूप वन पंक में विलीन दिखाई पड़ रहा है। 

क्या चद्रमा गिर रहा है अधवा रजतगिरि पर ही चढ़ रहा है, यह विशद 
दती अब इस प्रकार मेरे मन यें शंका उत्पन्न कर रहो है ॥१६॥ 

हम लोग रजतगिरि को प्राप्त हो चुके हैं । यह विमान यहाँ स्थित है, तो 
उतरो । 

जैसा आप कहें (उतरने का अभिनय करता है ) 

मित्र, बह उनको चौशाला के मध्य में कौमुदीफ्रासाद है, तो इसके भवनतले 
उतो । 

जैसा आप कहें । 

(दोनों उतरते हैं) 

(अतत्र विरहोत्कण्ठिता अंजना और उसके शीतल उपचर में व्यप्र वसन्तमाला 
प्रवेश करती है |) 

(कामावस्था का नाद्य करती हुई, चांदनो के स्पर्श का अधिनय कर) - 
सखि, इस चौंदनी को केले के पत्ते से रोको । 

हूँ, यहाँ पर कया कों । यह दिन में भो चाँदनी के अङ्कुर की आशङ्का करती 
हुई मृणालवलय से परिष्कृत होकर काँपती है । चन्द्रमा के बिम्म्र की शंका 
कर मणिदापंथ नहीं देखती है । मलयवायु की आशंका करतो हुई केले के 
पते की चायु का निवारण करती है । कामदेख के सैकड़ों बाणो की शंका 
करती हुईं फूलों की शय्वा को नहाँ सहती है । चन्दन के द्रव को शंका 
करती हुई चन्द्रकानतमणि के प्रवाह का परिहार करती है । 

(दोनो सुनते हैं) 

निश्‍्चिय रूप से इधर से वसन्तमाला बोल रहो हैं । 

केवल वसनतमाला ही नहीँ है ।तुष्होर विरह से उत्कण्ठित वह भी इसी 
चद्रकास्स प्रासाद के द्वार पर विद्यमान है । 

(बायी आँख फड़कने को सूचना देकर) ओह यह बाई आँख फड़क रही 
है। 


चसन्तमाला ~ 
अंखना - 


पवनय - 


अंजना - 
वसन्तमाला - 
'पचनंजय - 
विदूषक - 
वसन्तमाला - 
अंजना - 


पवनय - 


सष - 
अंजना - 


राजकुमारी, शीघ्र ही पति को देखोगी । 
संताप का अभिनय करतो हुई । कितने काल तक मैं इस शिशिरोपचार के 
दुः को सहूँगी । 
(सुनकर और देखकर, मन ही मन) कया इस सपय प्रिया दूसरी हो अवस्था 
में विद्यमान है । यह निश्चित रूप से - 
दुबल शरीर चाली, शिविल गाठे वाली, आँसुओं से मैले नेत्र वाली, श्वास 
युक्त, केशपाश खुले हुई, विरह में संसर्ग युक्त सौ हो गई है । ॥6&॥ 
हाथ आय॑पुत्र, मुझे कब दर्शन सुख दोगे । (इस प्रकार मोहित होता है) 
(घबराहट के साथ) राजकुमारी धैर्यधारण कोजिए, थैर्य धारण कीजिए । 
(घबराहट के साथ समौष में जाकर) प्रिये, धैर्य धारण करो । 
(बबराहट के साथ समीप में जाकर) आप भैरवं धारण करें । 
(घबराहट के साथ) स्वामो कैसे, स्थायी की जय हो । 
(आश्वस्त होकर और सॉस लेती हुई देखकर) आर्यपुत्र कैसे ? 
(प्रस्थान करना चाहती है) 
हे दुबल अङगं बाली | अत्यन्त कष्ट देने से बस करो, यहाँ पर धीर से 
बैठ जाओ । सक्षात्‌ कटाक्ष से साध्य दासजन के प्रति यह कौन सा व्यवहार 
है । mn 
(हाथ पक्रड्ूकर बैठ जाता है) 
आपका कल्याण ए: । हिए के मृश कु रात करो । 
(विस्मक पूर्वक) सखि यसन्तमाला, क्या यह स्वप्न है या परमार्थ है । 
अत्यन्त सरल, पति से पूछ । 
पहले स्थान में अनेक बार आए हुए मेरे द्वारा ठगी गई । पुनः मेरे आ जाने 
चर यह मुग्धा आज विश्वास नहों कर रहो है । ॥9॥ 
बसन्तमाला । हम दोनों को यहाँ आए किसी ने देखा नहीँ है। तो इस सम 
जैसे कोई आगमन को न जाने, वैसा प्रयत्न करता चाहिए । 
जो स्वामी की आज्ञा । आर्य प्रहसित, आओ ह्वार की रक्षा करें । 
जो आप कहती हैं । 
(दोनों चले जाते हैं) 
(अंजना को देखकर) 
कमलनाल से अलंकृत, घने चन्दन के दरव से लिप्त, पीले मुखवाली वह 
यह चदली को अधिष्ठात्रो देवी है, ऐसा मैं मानता हूँ । ॥20॥ 
रिय इस समय भी विएह शमन का कष्ट उठाने से क्या ? तो इसी समीपवर्ती 
सणिजन्द्कान्त वासगृह यें प्रवेश करें । (हाथ पकड़कर) प्रिये, इधर से, इधर 
से। 
तरो हस्तिमल्ल विरचित अंजना पनंजय नामक 
टक में तृतीय अङ्क 
समाप्त 


असन्तमाला - 


सुमतौ - 


वसन्तमाला - 


चुक्तिमती - 
वसन्‍्तमाला - 


सुती - 


चसन्तमाला - 


युक्तिमती - 


(अनन्तर बसन्तमाला प्रवेश करती है) 
यहाँ कभी आए हुए स्वामी को चार माह हो गए । इस सभय राजकुमारी 
का मानों दोहद है । उसके नील कमल के पत्ते के समान दोनों स्तनों के 
अग्रभाग नीले पड़ गए है । दोनों गाल इलायची के फल के समान पोले 
पड़ गए हैं । उदर में रोमपंक्ति अंजन की रेखा के समान स्पष्ट रूप से नीली 
हो गाई है । अतः इस सुन्दर कृतान्त को महारानी केतुमतो से निवेदन करती 
हुँ । (परिक्रमा देकर, सामने देखकर) यह कौन इधर आ रही है । या वात 
है, महारानी केतुमती की सेविका युक्तिमली है । 


॥ अस्यस्थ है । तो उसकी 
कुशल पूछकर आओ । तो स्वामिनी अंजना के चतुःशाल (चार खण्ड वाले 
भ्न) की ओर जाती हूँ । 

(चूमती है) 

यह प्रिय सखी युक्तिमती किसी अन्य कार्य में व्यण ह॒दय वाली होकर मुझे 
बिता देखे हौ जा रही है । तो इसके पीछे चुपचाप जाकर आँख बन्द कर 
उपहास करूँगी । (तैसा ही करती है) 

(देखकर, मुस्कराहट के साथ) - और कौन मेरे ऊपर इस प्रकार विश्वास 
करती है । प्रिय खि वसन्तमाला, तुम पहचान ली गई हो । 

(हाथ छोड़े हुए, हास्वपूर्वक) सखि, तुम निश्चित रूप से युक्तिमती हो। सहि, 
इस समय तुम कहाँ जा रही थौ ? 

"सखि ! अंजना कुछ अस्वस्थ है, अत: महारानी केतुमतो कौ आज्ञा से कुशलता 
पूछने के लिए जा रही हूँ । 

भोली माली, वह अस्वस्था नहीं है । वह तो दोहद है । 

सखि, जरा सुनो । एक बार अद्धातरि में प्रहसित के साथ स्वामो आकर चले 
गए । 

हम लोगों को कैसे ज्ञात नहीं हुआ । 

चे युद्ध समाप्त हुए बिना तर में प्रवेश हुआ हूँ, अतः वीरजनोचित लज्जा 
से आने, को न प्रकट कर रात ब्रिताकर प्रात:काल ही चले गए । 

सखि, ठीक है । तुम कहाँ चल पड़ी धी । 

इस सुन्दर वृत्तान्त को महारानी से निवेदन करने के लिए । 

सखि, स्वामिनी से निवेदन करना युक्त हो है । फिर भी मेरा इदय कुळ व्याकुल 
ससा है । 

क्यों ? 

महारानी केतुमती स्वामिनी अंजना के अप्रतिम चरित्र को जानती ही है । 


चसन्तमाला - 


जाप विशेषतः 


के को रक्षा करने में महारानी एकार 
(अत्यन्त) सावधान है । अलः इस कृतान्त को सुनकर (न जाने) क्या करेंगी? 
सखि, हस समय व्यर्थ में हो क्यों दुःखो हो रहो हो । चार मास बाद युद्ध 
समाप्त होने पर आ जाऊँगा, ऐसा कहकर तब स्वामी चले गए थे । चार 


: मास कीत गए । अत: कल या परसों स्वयं स्वामी यहाँ आ जावेगें । 


युती -' 
बसनामाला - 


इतो - 


वसन्तमाला - 
युक्तिमती ~ 
बसन्तमाला - 


दती - 


चह बात भी मानों दूर हो गई । 
कैसे ? 

वत्स, बिना बाधा के इस समय वरुण का मानभङ्ग नहीं कर सकते । ब्यौके 
खरदूषणादिका छुड़ाना अवरुद्ध नहो होगा, उसी प्रकार विद्याबल से युद्ध 
में व्यवहार करना चाहिए । ऐसा मानकर महाराज सेनापति मुद्गर को लेख 
भेजी ।.इस प्रकार कुमार देर करेंगे । 

फिर भी क्या चन्द्रलेखा भौ विष उगलती है अधवा वया चन्दनलता अग्नि 
-उगलतौ है । अतः स्वामिनो केतुमती के विषय में अन्यथा शङ्का मत करो। 
तो आप जाय । मैं भी स्यामिनी अंजना के दोहला उत्पन्न होने से रमणीय 
रूष को देखकर आँखों के फल का अनुभव कहँगी | 

सखि, वैसा हो हो । (चली जाती है) । 

(घूमती हुई, आकाश में लक्ष्य बॉँधकर) स्वामिनो केतुमती, के प्रति तुप्हारे 
असाधारण प्रेम, चरित्र और सत्यपालन को मैं जानती हो हूँ | फिर भी केवल 
अपने दुःख के कारण निवेदन कर रही हूँ । दूसरे की मन्दा की शङ्का करती 
हुईं मेरी निजी उदारता अनुचित न हो जाय । 

(जेषच्य में) 


माननीया युक्छिम्ती- 
मुझे कौन बुला रहा है । (पीछे देखकर) कञ्चुको लब्धभूति कैसे ? 
(अवेश कर) 
माननीया उक्तिमती । 
(समीप में जाकर) आर्य मुझे क्‍यों चुला रहे है ? 
अब आप यहाँ न जाँय । महारानी की ही समौपवतिंनी होओ । 
(रङका सहित) आर्य, महारनी कौ आज्ञा से स्वामिनी अंजना की, जो हस 
समय कुछ अस्वस्थ हैं, कुशल पूछने के लिए मैं चली थी । 
स्वय महारानी तुम्हें बुला रही हैं । ह 
(बिषाद सहित, मन हो मन) हूँ जैसा मैने सोचा था, वैसा ही हो गया (प्रकट 
में) आर्य, यदि ऐसा है तो महारानी के पास जाऊँगी । (चली जाती है) 
(परिक्रमा देता हुआ) अरे, बढ़े खेद को बात है । 
अपने अभिजात्य के अधीन निर्दोष चरित्र जानकर भी कुलस्य प्राय: थोड़ी 
सो भी निनदा से डरती हैं । ॥# 
जो इस समय शाखानगर की ओर हीं चलता हूँ । (घूपकर और अपने आपको 
देखकर) 


अथवा ~ 


चेट - 


कञ्चुकी - 
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और, अधिशद घाणी को कठिताई पूर्वक मधकर उपहास को प्राप्त हुआ कुकवि 
के समान पद-पद पर पुनः-पुनः स्खलित हो रहा हूँ । निराबाध मन वाला 
हो मैं मूदु कदम रखता हुआ वृद्धावस्था पाकर भी प्रौढ़ कवि की समता 
को प्राप्त हो गया हूँ । ।2॥ 

प्रत्येक नए आम से निकलते हुए कोमल पत्ते को चाहने चाली बाला सुकुमार 
हाथ के अग्रभाग से कर्णमुल में बिखरे हुए पत्ते से कक बना रही है ? कहीं- 
कहाँ पर वृद्धावस्था घी निदा के योग्य हो गई । छा 

(सामने देखकर) वह गोपुर है । इससे निकलकर शाखानगर में प्रवेश करता 
हूँ । (घुमकर) मैं शाखानगर में प्रविष्ट हुआ हूँ । (सामने देखकर) यह क्रूर 
विद्याधर भैरक का सेवक हिन्तगलक प्रकट रूप से विकसित नीलकमल के 
ढेर के बम्गन से युक्त अग्रहस्त वाला शीघ्र ही इधर से दौड़ रहा है । तो 
मैं इसे बुलाता हँ । रे-रे हिन्तालक । 

(सथानिर्िद्र जे, पर्दा ] 
(देखकर) कैसे आर्य लब्धभूति स्वयं आकर मुझे बुला रहे हैं । (समीप में 
जाकर) स्वामी, यह मैं नमस्कार करता हूँ (प्रणाम करता है) । 
हिन्ताल, मेरे बचनों के अनुसार कूर को यही बुलाओ । 

सयामी, उस्का आप जैसों के बोलने का यह अवसर नहीं है । 

मया ? 

(हाथ से निर्देश कर) भट्टारक, यह चन्द्रमा के बिम्ब के सदृश भैरवी चक्र 
के कपाल से युक्त जायें अग्रहस्त वाला, घर्घारिका के घर्घर निर्धोष से मुखर 
चरण युगल याला, उमरु को पीटने में चञ्चल दक्षिण हाथ दाला, स्कन्ध 
प्रदेश पर प्रिशूलदणु, धारण किए हुए, लाल चन्दन के तिलक से शोभित 
लल्ाटपट्ट बाला, अपा कुसु के समान भयर लाल नेत्रों वाला विद्याधर 
भैरव भैरव के समान विद्यमान है । और 

यह क्र स्वामी सुदुर्लभ, सुगन्धित मदिरा को पीकर नाचता है, गाता है, घूमता 
है, स्खलित होता है और अकारण ही हँसता है |१॥ 

(देखकर) कैसे मदोन्मोह उमड़ा हुआ है : क्योंकि 

कुछ अन्तरङग की “चिन्ता से झुके हुए मुख वाले बैठे हुए हैं । पुनः मुहूर्त 
मर के लिए यो कुछ वसतु ढूँढते हुए विहार कर रहे हैं । परस्पर में हाथ 
पोट कर अकस्मात्‌ आश्चयान्वित हो हेसते हैं । हाथो के समान मदमत यह 
मदिरा के जलकर्णों को छोड्‌ रहा है । ।5॥ 

(घृणा पूर्वक) दूसरे के भोजन के प्रति आसक्ति निश्चित रूप से उ्वेग उत्पन्न 
करने वाली होती है, जो कि मुझे भी इन निकृष्ट चेष्ट वालों के साथ बोलना 
पड़ता है । हे हिन्तालक यहाँ पर कया करता चाहिए । 

भट्टारक, जब तक इसके मद की समाप्ति नहों हो जाती, तब तक आपको 
इस पुराने उद्यान में प्रतीक्षा करना चाहिए । 

चैसा ही करते हैं । (चला जाता है? 

अपफनता रशानिर्दिष्ट कूर विद्याघर भैरव प्रवेश करता है । 
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(भद का अभिनय करता हुआ, आदर पूर्वक) । 

जिसके नाम को सुनकर सुर और असुर कापते है, वहो कूर मै विद्याधर 
भेत हूँ ॥5॥ 

इतने लोक में मेरे लिए मनत, यतत्र अथका तन्त्र से कोई कार्य दुष्कर नहीं 
है। मेरे सदश अन्य कौन पुरुष है ( 

(समौप में जाकर) स्वामिन्‌, यह मै प्रणाम करता हूँ । 

प्रिय शिष्य, जीवनपर्यन्त मेरी सेवा करते रहो । 

यह दास अनुषृहीत हुआ । यह नए कमल हैं । 

अरे हिततालक - इतने समय तक हुमने क्यों विलम्ब किया । 

स्वामिन्‌, आर्य लब्धभूति पुराने उद्यान मं इस समय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे 
है । उसे देखकर देर कर दी ॥ पु 

इस समय चुप क्यों बैठे हो । नोल कमलों से घड़े के आसव को सुवासित 
करो। 

हसी रोकते हुए, घन ही मन । भली प्रकार कथाओं का अवसर मुझे विदित 
हो गया । (प्रकट में) जो स्वामी की आज्ञा । (यथोक्त करता है) । 
अरे हिन्तालक, जरा 3.७. । 

प्रिशूलक नृत्य को यथेष्ट रूप से उल्लसित करते हुए, मधुरा, श्रुवा विधा 
को गाते हुए इस समय विहार कर रहा हुँ । ।8॥ 

(दोनों भूते हैं) 

(हषं पूर्वक गाता है) । 

भले प्रकार प्रसन्न (मदिरा को) सुखपूर्वक पीते हुए, पद-पद पर विषम रूप 
में लड़खड़ाते हुए अत्यधिक मत, महान्‌ प्रभाय वाला विद्याधर भैरव सदा 
विजयशील हो । ।9॥ 

सरस कमल जिस पर रखे हुए हैं, ऐसी मदिरा को पौकर, मद होने पर शी 
शुभ में विहार कर रहा हूँ, चलता हैं, स्खलित होता हूँ, अरे मैं करए, कूर 
क्र हूँ । ॥0॥ 

(लडखड़ाते हुए) 

ऑर पृथ्वी कैसे चल रही है 

(हास पूवक) 

यह बात विदित हो रही है कि अत्यधिक मद के सपूह से भो हुए मुझे 
भरण करे में असमर्थ होकर सचमुच पृथ्वी चल रही है । ॥।१॥ 

अरे हिन्तालक, इस पौने के प्याले में घड़े से मदिरा उड़ेल दो अथवा उसी 
कुम्प से आकण्ठ पीता हूँ । (वैसा कर) अरे यह मदिरा विशेष रूप से उत्तम 
र से युक्त है । (मद का अभिनय करते हुए) मेरे बिना लोक कैसे एक 
महापुरुष सामान्य मनुष्य की प्रशंसा कर रहा है । तो मैं जाग्रत कसा हूँ । 
सुतो-सुनो, जो सर्वधा सज्जन हैं, वे मेंरे ही दोनों चरणों की भली प्रकार 
सेक करें । जो लीला पूर्वक हाला पी पीकर खेल-खेल में लड्खड़ाते हुए 
शरीर से चलत हुआ विहार कर रहा है | ॥।2॥ 


चेट - 


क्र - 
चैट ~ 


क्र - 


(देखकर) स्वामी के मद का समूह कैसे भूमि का अतिक्रमण करता हुआ 
आरुढ है । क्योकि - 

इस समय मदिरा का कुरला कर विाधर भैरव स्वयं अपने समस्त शरीर 
मैं बार-बार पृथक-पृथक शीतले छटा को थूक रहा है । #3॥ 

(चारों ओर देखकर) अरे मदिरा का समुद्र चारों ओर से भी भाग रहा है। 
कैसे, मदिरामय भाव होने से इसे चारों ओर सुरासमुद्र प्रतिधासित हो रहा 
है। 

(तरंग में गिरने का अभिनय करता है) क्क बात है, ये तरंगें तीर के ऊपर 
हैं । अरे हिन्तालक, आओ, दोनों तँ [तैरते का अभिनय करते हुए. 
चले से सदसा सुरासपद्र में मस्त हूँ । ओ असे मैं क्या 
करूँगा, या तेंरूँगा० अथवा पीऊँगा ? हवा 

(थकान का अभिनय करते हुए) अरे इस समय मैं बहुत थक गया हूँ । 
अतः इस परिश्रम को इस मन्त के जाप से शमन कहँगा । 

दण्डा, सुरा, र्रा, कल्या, कादबरी, मधु, शषु, मदिरा, मध, मधुर, यी, 
वारणो, हाल । ॥।5॥ 

(पुनः पुनः पढ़ता है) 

क्या इस समय स्यामी धक गए हैं । 

अरे इस समय कहाँ विश्राम करूँगा । 

(मन ही मन) स्वामी का मद मानों थक गवा है । अत: मैं निवेदन करैगा। 
(प्रकट में) स्वामित्‌, आर्य लब्धभूति पुराने उद्यान में कौस से समय स्वामी 
की प्रतीक्षा कर रहे हैं । 

रे हिन्तालक, इतने समय तक तमने क्यों नहीं कहा ? 

स्वामी, मैंने पहले कहा था । स्वापी ने मद के समूह से परथश होकर सुना 
नहीँ । 

हैँ, मेरा प्रमाद । तो वहाँ चलेंगे । 

इघर से, इधर से (दोनों घूमते हैं) 

स्वामी, यह पुराना उद्यान है । 

(दोनों प्रवेश करते हैं) 

(अङ्गुली से निर्देश कर) - स्वामिन्‌! ये आर्य लन्भूत तमहो आने की 
प्रतीक्षा कर रहे हैं । 

(प्रवेश कर) 

भैरव देर कर रहे हैं । (देखकर) नृशंस समीप में ही कैसे है ? जो यह 
अत्यन्त भयानक शरीर को धारण करता हुआ कूर यह स्वयं शरीर धारिणी 
आरभटी चृत्ति के समान आ रहा है । ॥४॥ 

(समीप में जाकर) आर्य, मुझे क्या करना हैं । 

शङ्का से युक्त होकर चेट को देखता है । 

कया राज रहस्य है । 


कड्युकी - 


और क्‍या ? 

हिन्तालक, तुम इस पुराने उछान के बाहर मेरी प्रतीक्षा करो । 

जो स्वामी को आहा । 

(चला जाता है) 

इस समथ आर्य विश्वस्त होकर कहें । 

देवी केतुमती तुम्हें आज्ञा देती हैं । 

चिरकाल के बाद देवो केतुमती के द्वार स्मरण किया गया हूँ । 
(विषादपूर्वक) अरे बड़े ३८ अ बात है । येरे दवार मी यह सदेश दिया 
जा रहा है। 

जो कुछ भी हो । स्वामिनो के सन्देशों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। 
(आँखों में आँसू भरकर कान में) बात ऐसो है । 

(विषादपूर्वक दोनों कान अन्द कर) आ;, कया कहँ ? 

(कूर निकल जाता है) 

बया बात है, स्थभाच से निदुर इसके लिए भी यह सुनना कठिन हो गया। 
यहाँ पर ठहरते से क्या ।दुसत्मा कूर निकल गया है । तो जब तक नगरी 
में ही प्रवेश करता हूँ (परिक्रमा देता हुआ) सौभाग्य से दुश्चरित्र छोगों के 
सम्पर्क से छूट गया हूँ । 

यह बात सोचने को है कि इस समय समस्त जगत के लिए प्रायः पुण्य से 
भौ अधिक पाप अत्यधिक प्रिय हो रहा है। अतत्व श्रद्धान रूपी व्यसन के 
पराधीन, अविवेक के स्थान रूप बुद्धि वाले लोगों के लिए इस प्रकार का 
आमोद-प्रमोद होवे । ॥7॥ 

अधिक कहने से क्‍या - ओर-ओरे, दुश्चरित्र में लगे हुए मन वाले सब लोग 
सुनो । तुम जड़ के द्वारा व्यर्थ ही यह भहान्‌ काल क्यों बिताया जा रहा 
है । तो परिणक में विरस दुश्चेष्याओं से शीष ही अलग होकर पुरुषाथं के 
साधन रूप जिनेन्द्र भगवान्‌ के पथ में व्यवहार करना चाहिए । ॥8॥ 
(घूमता है) 

हा, हा, म मच्द भगपबाली मारी गई हूँ । बया यह भो मुझे देखना पढ़ रहा 
है । सभी देवताओं, तुम सब शरण हो । मेरी प्रिय सखी के स्वाभी परवन॑जय, 
अपनी पली की रक्षा करो । हाय आर्य प्रहसित, तुम अपने प्रिय मित्र की 
पली को देखो । हाय महाराज प्रतिस, इस प्रकार की भानजो की रक्षा करो! 
हा महाराज महेन, तुम्हारी पुत्री यह भौ अनुधध कर रही है । हा कुमार 
अरिन्दम, हा प्रसन्न कीर्ति, तुम दोनों अपनी लाइली इस प्रकार को अवस्था 
बाली छोटी बहिन को देखो । 

(सुनकर, सपादक दोनों कान बन्द कर) पाप शाना हो । अहे बढ़ा कष्ट 
है । यह बेचारी वसन्तमाला का करुणपू्ण विलाप है । दष्ट छूर की रता 
फलित हुईं | तो यहाँ से हम सब (घूमता हुआ) ओह, दिन ढले गया है। 
क्योंकि दुष्ट घाण ने इस समय परस्पर प्रेम की डोरी में बे हुए कुछ विवश 


सेनापति - 


जा 

च चक्रवाक के जोड़े को एक बार में ही अलग कर दिया । ॥9॥ 
(चला जाता है) 

इस प्रकार श्री हस्तिमल्‍ल विचत ऑजना पथनंजय नामक नाटक में चतुर्थ 
अङ्क समाज हुआ । 


Ea 

(अनन्तर सेनापति प्रवेश करता है) 
ओह, पवनेजब भै १दमरीहः१. रचना $ 
सब जगह जिसका निवारण नहीं किया जा सकता, ऐसे बहुत बड़े शौर्य की 
अवस्था प्राय: प्रप्त की है । जिसके सेवकों में गणना मात्र से आदर प्राप्त 
कया उत्कट साहस वाला योद संग्राम रूपी ङ्गस्थल के आँगन में तलबार 
रूपी लता के तृत्योपदेश का उत्सुक होकर अपनो भुजा का सहाब्य करता 
ह 
कुमार अपने यश रूप शशि से शुभ दन रू दो अर्गलाओं से दोनों और 
से विशद झरने को फुहार जिससे झर रही हो, ऐसे नोलगिरि पव॑त थे, समस्त 
मद का समूह जिसमें एकत हो गया था, ऐसे रेष्ठ ग्गज थे, अत्यल 
'लाल-लाल दो नें रे मानों कोपाग्नि निकाल रहे थे, मद के सुगन्ध के 
लोधी होते पर भी अत्यन्त डरे हुए चौरो के द्वार आनो उनका दूर से ही 
परिहार कर दिया गया था, निएन्तर गिरते हुए मदजल की वर्षा से वर्षा ऋतु 
म काले मेघ पर चढ़कर खरदृपणादि को छुड़ाने के लिए जिन्हेनि युद्ध किया 
हो, इस प्रकार युद्ध रूपी आँगन में उतरे चे । अनन्तर येगपूर्वक मद से युक्त 
हाथियों के समूहों के बन्थत टूर गए। ौरपुरुषों के भयभीत हाथों से शस्त्र 
छूट गए । जिनके मन में शीघ्र भागने का निश्चय था, देसे परेशान सारथि 
र के सामान को बदल रहे ये । अत्यधिक टूटते हुए हजारों व्यूह क्षण भर 
के लिए दु्विमेष हो एह ये । अत्यधिक दट हुए हजार व्यूह क्षण भ के 
लए दिदा हो रहे थे । राजोद प्रमुख चहण के पुर भय के कारण सुद 
की घटनाओं को भूलकर जहाँ कहीं शीघ्र भाग रहे थे । स्वयं भी गन्धहस्तो 
उर बैठे हुए कुमार ने वरुण घर आक्रमण कर दिया । 
अनर सवयं साधुवाद कहकर श्रेष्ठ देवों ने भी पुष्या की । अस्जलि 
उत्रकर विद्याधरो ने चारों ओर से जय, जय, इस प्रकार जयौत्सबं कौ 
घोषणा की। ।2भ 
अनार पराक्रम से आवाज जाले वरुण ने थोड़े समय मन्दमुस्कराइट के 
साध खड़े होकर युद्ध का निषेष कर कुमार से कहा कि - 
कुमार ! हमरे बहुत स पराक्रम ससो से हम र्र ह । इन विस्म के 
कारण इस समय युद्ध का उद्योग छोड़ दोजिए । और कणों से क्या ? आपने 
हम सबको जीत ही लिया । तो आज से लेकर हम लोगों का दृढ़ सौहार्द 
हो । छा 
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और भी - 


सौधान्य से जिन्होंने इस युद्ध के बहाने से हम लोगों को कुमार के साथ 
रेम के रस से आई होकर बद्ध हृदय वाली मैत्री सम्पादित की ये खरदूषण 
प्रभति तरेषठ रक्सो से उत्साहयूर्वक तुम्हरे कीति के वैभव का कथन करते 
हुए सङकपुी को अपनी इच्छानुसार जाये । ॥॥॥। 

इस प्रकार सुनकर कुमार ने सौहद शब्द से युद्ध उत्साह त्यागकर वरुण से 
कहा कि - 

बड़े खेद को बात है कि आपके स्वाभाविक रमणोय गुणों 
कप में न समझकर मुग्ध हम लोग इससे पूर्व व्यर्थ हो तञ्चित हो गए । 
तो विश्वास के सुख से इस प्रकार बहत देर बाद मेरा आज सुदिन हो गया। 
सुड व्यापार में संघर्ष से उतपन्न यह आक्रम क्षमा काँ । ।७॥ 

दूसरी बात यह भी है - सुद्ध वैर करने में समर्थ होता है, यह वचन 
ऐकान्तिक नहीं हैं । क्योंकि इस युद्ध ने हो हम दोनों में सौहार्द उत्पन्न 
कर दिया । ।४॥ 

इस प्रकार परस्पर प्रणय रस में आकृष्ट प्नंजय और वरुण की बलयती 
ती हो गई । मय विजयोत्सव निवृत्त हो गया, कुमार कल हो आयेंगे, इस 
प्रकार महाज से निवदेन करने के लिए मैंने कल हौ लेख जिनके हाथ 
में हैं, ऐसे दूत भेजे हैं । आज वरुण राजीव प्रमुख सौ पुत्रों के साथ सवर्थ 
ही आकर - पश्चिम समुद्र से उत्फा बहुपूल्य रत्न उपहार में देकर सथोचित 
सुखकर बातचीत के प्रसङ्क से थोड देर ठहरकर कुमार से पूछकर चले गए। 
खर दूषण ति र्ठ निशाचरो को कुमार ने समुचित सत्कार पूर्वक लड्लापुरी 
को प्रेज दिया । कुमार ने आज्ञा दौ है कि विजयार्ध पर ही जाने के लिए 
मयार हो जाना चाहिए । मैंने कुमार को आज्ञा मान ली है ! इस समय - 
जिन्होंने भली प्रकार देखा है, ऐसे जत्रो को सुलभ उन-उन विशेषों से सदा 
लुभाने वाले सस्पृष्ठ समुद्रतीरवती चनो से पूछकर समस्त वियोग के खेद को 
भाश करने के इच्छुक ये विद्ञाधर कान्ता के संगम को शीघ्रता युक्त मत से 
यानो पर चढू रहे हैं । ॥7॥ 

तो इस समय हम लोग भी शेष कतव्य को पुरा करेंगे (चला जाता है) 


शुद्ध विष्कम्भ 
(अनन्तर पवजय और विदूषक प्रवेश करते हैं) 
मैंने ककण के साथ द्रूत मैत्री कर खी, खरदूषणादि श्रेष्ठ निशाचरों को छोड़ 
दिया, दशमुख (रायण) का भानधङ् रोक दिया और पिताजी की आज्ञा 
(स्वीकार) कर ली । ।8॥ 
तो इस समय मत अंजना को देखने के लिए उत्कण्ठित है । रथ लाओ। 
(रथ के साथ प्रवेश कर) 
आयुष्मान विजयो होइए । 
साश्थी, रथ लगाओ । 


सूत - 
पवनंजय - 


विदूषक ~ 


'पबन॑जय - 
सूत ~ 


'पलमंजय = 
सूत- 


और भी - 
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आयुष्मान्‌ को जो आज्ञा (यथो करता है ।) 
मित्र, आओ । आरोहण करें । 
जो आप आज्ञा दें । 
(दोनों आरोहण करते हैं !) 
सारथी, घोड़ों को आकाश मार्ग से हाँको । 
जैसी आदुष्मान्‌ आज्ञा दें | (वैसा करके) आयुष्मन्‌, रथ मेघ के मार्ग पर 
आठ है । दहे एः निश्चल रूण से - 
आकाश रूपी आँगन के मध्य में विद्यमान आपसे अधिष्ठित यह रथ इस 
समय साक्षत सूर्य के मार्ग पर आर्‌ है ।9॥ 
सासथी, शौप्र ही घोड़ों को हाँको । 
जेसा आयुषा े कहा (वैसा करके, रथ के वेग का अधिनय कर) आयुत, 
देखिए । 
इस समय स्वयं वेगवती वायु भी इस रथ को मदत बना रहो है । एथ 
के अनुसरण के कलेश रूप आपात से ही मानों (बह) हुंकार करा है। 
स्तब्धा यह मणिकिङ्किणी को रचना कुछ भी शब्द नहीं कर रही है । निष्पन्द 
तथा फैलाया हुआ यह ध्यज वस्त भी चैँदोवे कौ शोधा को धारण कर 
रहा है। ॥०॥ 
समीपवती लोगों के दवार अविच्छिन्न रूप से देखा गया यह वेगपूर्ण रथ आकाश 
रूप समुद्र के सेतुबन्ध के समान विस्तीर्ण दिखाई दे रहा है । ॥।।॥ 
पणनंजय (देखकर) 
रथ से पूव मनोरथ और मनोरथ से पूर्व यह रध, इस प्रकार निश्चित रूप 
से ये दोनों पारस्परिक संघर्ष से मानों जिनका वेग बढ़ गया है, इस प्रकार 
दौड़ रहे हैं । ॥20॥ 
आयुष्मन्‌ , विद्याधर लोक निकट ही दिखाई दे रहा है । 
(देखकर) 
कया यह रथ दौड़ रहा है, अथवा कया यह विजयाड स्वयं दौड़ रहा है इस 
बात का निर्णय करने के लिए दोनों नेत्र से भी नहीं जान पा रहे हैं ओह 
विजयार्ध आ ही गया । ॥3॥ 
नहीं ऐसा मत कहो । तुम्हें आधी विजय प्राप्त कहीं हुई । 
(मन ही मन) खेद को बात है, इसके वचन से विजयाद् प्राप्ति में विष्न 
सा पड़ गया है । 
तुम्हें निश्चित रूप से सम्पूर्ण विजय प्राप्त हो गई है । 
(सामने कौ ओर निर्देश कर) आयुष्मन्‌ ! यह विजयार्द्ध को दक्षिण श्रेणी 
क्रो बन्ति है और यह घनो छाया वाले सन्तान वकष से युक्त रजतमयी शिखर 
है। 
सारथी, यहीं रथ रोको, जब तक विलम्ब कर रही सेना कॉ प्रतीक्षा कें 
जैसा आयुष्मान्‌ ने कहा (जैसा कहा था, वैस ही करता है) 


मित्र, हम दांचों उतरते दे । 

जो आप कहते हैं । 

(दोनों उतरते हैं) 

(आगे कौ ओर निर्देश कर) हे मित्र, यह युक्तिमती वंश के व्यक्तियों के 
साथ तुष्हारी अगवानी करने के लिए इधर आ रही है । 

(अनन्तर जैसा निर्देश किया था, वैसी युक्तिमती प्रवेश करती हैं) 
महारानी केतुमती ने मुझे आज्ञा दी है कि कुमार के खापिस आने पर माङ्गलिक 
कार्य करो । (सामने देखकर) यह कुमार आ गवा । समीप में जाकर वथोधोग्य 
कार्य करती हूँ (समीप में आकर, वैसा करती हुई) कुमार की जय हो । 
अरी युकिमती, पिताजी माँ के साथ कुशल तो हैं । 

ऐसा ही है, कुशल है । महाराज आपकी विज्ञय से वृद्धि को प्राप्त हैं । 
आप ब्राह्मण को क्यों प्रणाम नहीं कर रही हैं ? 

(मुस़्कसहट के साथ) इस झूठी बात करने से बस करो । 

आप मुझे क्यों उलाइना दे रहो हैं । 

आर्य, कोमुदी प्रासाद में आने पर भो तुमने मुझे स्मरण नहीं किया । 
(हारय के साध) मित्र दासी को पग्र बसन्तमाला ने रहस्य भेदन कर अपराध 
किया है । 

(सुस्कराकर) सुक्तिमती, भित के बहाने से हमें उलाहना न दो । वह हफरे 
आने के प्रकट करने का समय नहों था । 

(आयं तो आपको नमस्कार है । 

कल्याण हो । 

आननीया, केवल तुम सबको ही कुमार का आगमन अविदित नहीं है, अपितु 
हम लोगों को भी इससे पूर्व जात नहीं हुआ । 

(मुस्कराकर) युक्तिमतो, क्या तुप्हारी प्रियसखि वसन्तमाला सकुशल है ? 
(विषादपूर्वक, मन हो मने) हूँ इस समय मन्द भाग्य वाली मैं क्या कहूँ । 
ठीक है । ऐसा कहती हूँ (प्रकट में) ऐसा ही है, प्रियसी वसन्तमाला अंजना 
के साथ सकुशल हैं । 

(मुम्कद्रकर) माननीया, आपने इनके दय को ठीक जाना । 

दूसरी बात कहने को है । 

क्या ? 

स्वामिनी अंजना गर्भवती होकर वसन्तमाला के साथ महेनदरपुर चलो गईं । 
(सन्तोष के साथ) अरे सौभाग्य से बधाई हो । 

युक्तिमती, पारितोषिक लो । 

(अपने हाथ कड़ा लेकर दे देता है |) 

(लेकर) मैं अनुगृहीत हूँ । 

ततो हम लोग प्रिया के साथ ही आकर पिताजी और माँ को देखेंगे । 
(अपने आप) हैँ इस समय मैंने क्या किया (कट में) कुमार, यहाँ आकर 


विदूषक - 
प्रवनंजय - 


विदूषक - 


परवर्नजय = 
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महाराज और महारानी के दर्शन किए बिना तुम्हारा जाना मुझे ठीक नहीं 
लग रहा है । 

चुक्तिमती ने ठीक ही कहा है । 

मुझे आया हुआ ही समझो । मैं मुहूर्त भर भी देर नहीं करूँगा । तो इसी 
समय पवनंजय आ रहा है, यह बात पिता और माँ से निवेदन कर दो । 
जो कुमार कौ आज्ञा । (विषाद पूर्वक मत ही मत) इसका परिणाम कया 
होगा ? 

(इस प्रकार चली जाती है) 

सरथो, तुम भी यहाँ ठहरकर मेरे चचनों के अनुसार सेनापति मुद्गा से कहो 
कि पैं महेन्रपुर जाकर प्रिया के साथ ही आकर पिताजी और मा के दर्शन 
करेगा । आप यहाँ पर सब के साथ प्रतीक्षा करें । 

आयुष्मान्‌ ! इस समय अनुयायी कहाँ है ? 

मित्र साथ में ही आ रहा है । यह समस्त कार्यों में मन्त्री है, उन उन हंसी 
की बातों में परम मित्र है, युद्धों में तलवार के साच भुजा है, इससे कुछ 
भी दुःसाध्य नहँ है । ॥4॥ 

लो जाओ (रथ के साथ चला जाता है) 

(पाम मे देखकर) ओह यह कालमेब आ गया है । तो इस पर चढ़कर दोनों 
लाते हैं । (चढ़ने का अभिनय कर) मित्र, आओ चढ़े । 

मित्र, म समं नहँ हैं.। यह चढ़े वेण वाला है । 

भले ही हो, मत डरो । 

जैसा हो हो । 

है मित्र, मद रूप जल कौ वर्षा करने याले आकाश को पारकर पसनवेग 
से प्रेरित हुआ, बादल के समान श्यामल शरीर वाला यह हाथी इस समय 
सचमुच कालमेध है । ॥5॥ 

(सामने देखकर) हे मित्र, पूर्व समुद के समोप नाभिगिरि दिखाई दे रह! है। 
जो यह अत्यधिक चंचल पंखों के समान कर्णपल्लवों से बहते हुए मद 
जल के खोत से युक्त झरनों को धारण कर रहा है । जिस प्रकार बड़ा 
हाथी यन को गन्य से युक्त हाथियों के नितम्ब भाग पर अपने पुषे को 
रारण करता है । 6॥ 

है भित्र, गजराज को रोको । 

(हाथी को रोककर) मित्र, यह कया है । 

आपके विधाबल से स्थिर आसन वाला होने पर भौ मैं इसके वेग से अत्यधिक 
चक गया हूँ । अतः इसी पर्वत को उद्यनवीधी में यह सरकण्डों के बन 
चाला छोटा सा सरोवर दिखाई दे रहा है, जब्र तक इसके तौर प्रदेश में मुहूत 
भर-विक्रम कर दोनों चलते हैं । 

जो तुं रुचिकर लगे । (हाथी से उतारता हुआ) 

पहले जो पदार्थ दूर होने के कारण कठिनाई से देखे जाने बाले और छोटे 
से अतीत होते थे, सज्जनों के स्वभाव के समान चे समीप में देखे आने पर 
जड़े हो जाते हं । आा7॥ 
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हित - 
पवनंजय - 


पवर्थ - 
विदूषक - 


'प्रदनंजय - 


दह छेद सा तालाब है 

चो उतत हैं । 

(दोनों उतने का आभिनय करे हैं) 

है कालमेब, विश्राम करने के लिए इस तालाब में सान करो । 

ओ देखो, तोरे यनो के अनुसार हाथो तालाब के जल में सतव कर रहा 


यु के जनारे की खुजलाहट को दूर करता 
हुआ, मृणाल के ठुकड़ों को बलात्‌ उखाड़कर रस लेता हुआ, मुख उठाकर 
तरता हुआ, हाथो के समान बड़े मकर कौ लीला का अनुभव करता हुआ, 
इस तालाब में डूबता, उतसाक्त हुआ इच्छानुसार विहार कर रहा है । ॥8॥ 
है मित्र, सस्लकी वृक्ष के नीचे बैठते हैं । 
जैसा आप कहें । (दोनों बैठते हैं) 
अंजना गर्भवती होकर महेन्द्रपुर को चली गई, ऐसा कहती हुईं युक्तिमती 
कुछ शून्य हृदया सी क्यों हो गई थी । अत: यह बात इतनी सौ नहीं है। 
मित्र, संतरे भी यहो सोचा है और - 
'कुलाजनायें आचिजात्य का पालन करने में रत, सब प्रकार से निनदा से भयत, 
पातिम्रत को ग्रहण किए हुए तथा प्रशंसनीय चरित्र हुआ करती है । ॥9 
विशेषकर यहाँ माता है । 
ब्रात यही है । दूसरी बात यह है कि यदि बे महेन्द्रपुर में होती तो इतना 
अंजना को गए हुए हो गया, ऐसा नहीँ हो सकता कि हमारे पास कोई सन्देशवाहक 
न आता । अतः यहाँ महेन्रपुर में नहीं हैं, ऐसा सोचता हैं । 
यह बात ठौक है (सोचकर) यदि अंजना महेनदरपुर नहीं गई तो युक्तिमती 
महेन्द्रपुर को जाने को उत्सुक हम लोगों को रोक़ती क्यों नहाँ ? 
बात यही है तथापि सदि महेन्द्रपुर में है तो अंजना को गए इतना समय बीत 
जाने पर हमारे पास सन्देशवाहक आता, यह दोष तो उसी प्रकार है । 
'यह दोनों ओर फाँसी वाली रस्सौ है । 
यह बात सही-सही हम लोग कहाँ से प्राप्त करें ? 

(अन्तर प्रिया सहित बनचर प्रवेश करता है) 
३३ लवलिका, वनवास का सुख अच्छा है । यहाँ पर पर्वतीय गुफायें घर 
है, करील के कन्दमूल भक्षय हैं, वन कौ भूमियों में विहार करते हैं, बेणुतण्डुल 
आहार है । ।20% 

अहे चपूरक, तुमने ठीक कहा । क्योकि - 
नये-नये किसलय वस्त्र हैं, सुगन्धित कस्तूरी लेपन है, कक्कोल मुख की 
सुगत्य है और हाथी के यण्डस्थल के मोतो हार हैं | ॥20 
मयूर के पंख रूपी कर्णाभूषण की माला, कानों में दत्तपत्र तथा चोटी मे 
परी मृण्ों के वालों को ज्वरी घारण करती हैं | ॥22॥ 
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अ चूक अत्यधिक वन में घूमने से थक गया हैं। 

लो आओ । सरोवर के किनारे सल्लकी के वन में विश्राम करं । 

(दोनों घूमते हैं) 

(देखकर) हे मित्र, यह एक वनचर सहचरौ के साथ यहाँ आ रहा है । 
(देखकर) इस प्रकार का व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली होता है, क्योंकि 
वियोग को कभा का भी जिसे अनुभव नहीँ, प्रियतमा को प्रेम से लाकर 
चालन करता हुआ जो परिपूर्ण मनोरथ हो ता है, वह युवक कामिजनो में पुण्यशाली 
होता है । ॥2३॥ 

¢ ) इस गहलकने के नीले रे पुरुष कैसे बैठे हैं । इस प्रदेश में सामान्य 
मनुष्यो का प्रवेश सम्भव नहीँ हैं । अत: निश्चित रूप से वह विद्याधर है। 
तो इतके समीप में जाकर हम दोनों प्रणाम करें । 

जो चमूएक कहता है । 

(दोनों समीपं में जाकर प्रणाम करते हैं) 

यहाँ विश्राम करो । 

जो स्वामी को आज्ञा । 

(दोनों बैठते हैं) 

(स्मृति का अधिनय कर) आरे चमूरक. इस म्थान को देखकर स्मरण आ 
जया है । तब यहीँ सल्लक के नीचे दो अपूर्व स्त्रियों दिखाई दो थीं । 
अरें ठीक स्मरण किया । 

भदे, यहाँ पर दो स्त्रियों केसे दिखाई दीं और वे कैसी थीं ? 

आर्य वह शोचनीय और सदोष है । 

भद्रमुख, कहो । 

सामी से । 

सावशान हूँ । 

कदाचित रात्रि के प्रारम्भ में यही पर में इसके साध आया था । 

फिर क्‍या हुआ ? 

अक्तर एक बे ये वाले पुरुष से अधिप्ठित एक यान आकाश से उतरा 
उसके अन्दर स्त्री युगल था । 

फिर कया हुआ ? 

अनन्तर क्षणभर विताकर उस पुरुष ते भी, “स्त्री ! इधर आओ, इस समय 
यहाँ कया कार्य है ? हम तुष्हारी जन्मभूमि को जा रहे हैं' इस प्रकार पुनः 
पुनः आग्रहण किए जाने पर दूसरी स्त्री ऐसी स्थिति में पिताजी और माँ का 
दर्शन के में समर्थ नहीँ हूँ, इस प्रकार आसू भरकर कहती हुईं, यहाँ सल्लकी 
चुक्ष के नीचे स्थित थी । 

(मन ही मन) इस समय कया आ पड़ेगा ? 

(मन हो मन) निश्चित रूप से वहीं हुआ । 

अनन्तर वह, अधिक कहने से क्या इस बन से नहीं निकलैगी, इस प्रकार 
न देकर चुप हो गईं । तब दूसरी सीने सखि तुम र्वतो हो, इस समय 


पवनंजय - 
'चषूरक - 


सिपक - 
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बन में ठहसने का केसे निश्चय कर रही हो, इस दुष्प्रतिज्ञा को 
दोनों महेन्द्पुर चले' ऐसा कहा । वह बचनों को न सुनती हुई रेने लगी। 
अरे कष्ट है, कष्ट है । अंजना पर ही यह घटित हुआ । पवनेजय इसके 
बाद सुनेगा । 
(सत हो मन) क्या उन्हीं पर हो यह घटित हुआ । 
अनन्तर उस पुरुष ने “साननोया, सवाणिनो केतुषती की आज्ञा से तुमं लेकर 
जन्मभूमि तक पहुँचाने के लिए आया हूँ । इस समय कैसे तुम्हें मार्ग के 
बौद गहन चन पें छोड़कर जाऊँ ? ऐसा कहा. अनन्तर उसने भ, इस समय 
आशिक चाहने से क २ क आयी रागिनी से कहना कि मैंने उसे जन्मभूमि 
में ही पहुँचा दिया, हम दोनों किसी प्रकार स्तनों के साध जायेगी, ऐसा 
कहा । 
फिर कया हुआ । 
अनन्तर उसने भी । क्या उपाय है ? तुम भी मेरो अकेसौ स्ताभिनी हो । 
अत: तुम्हारी आज्ञा का भी में उल्लंघन नहीं कर सकता । दूसरी बात यह 
है - हसो प्रकार तुष्हारी जन्मभूमि में पहुँचाने में मे निर्दय भी समर्थ नहीँ 
हूँ । अतः तुम दोनों स्था निजी व्यक्ति के साथ ही जाता । दूसरे की आज्ञा 
के अधीन मैने कोई अतिक्रमण न किया हो, अत: क्षमा करता, ऐसा कहकर 
सर्वधा देवता प्रयलूर्वक रका करेंगे, ऐसा कहकर आकाश में उड़ गया । 
(विषादपूषंक) अनन्तर । 
अमततर यहाँ पर्वतीय उदयान थीथी से इसी सैकड़ों पापी प्राणियों से व्याप्त 
यह मातङ्गमालिनी नामक गहन यन में पैरों से गिरती पड़ती सखि फे साथ 
पविष्ट हुई । 
(आक्रोश के साथ) प्रिये. इस समय कहाँ हो ? (मूर्छित हों जाता है) 
(आँखों में आँसू भरकर) वह तो निश्चित रूप से निष्ठुर हो गई । 


चमूरक और लबलिका - आर्य, वहीँ कौन ? 


विदूषक - 
दोनों - 

विदूषक - 
प्रबनं॑जय - 


विदूषक - 
वर्जय - 


यह उसके पति है । 

हाय, भिक्कार है । 

मित्र ! धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो । 

(चैयं धारण कर) 

जो “तीन चार मास में बि विलम्ब किए ही मुहे वापिस आया जानो ऐसा 
पूछकर उस समय चला गया था, वह मैं इतने समय में आया हूँ । हे दुर्बल 
शरीर वाली । इस प्रकार तुम्हारे ही बहुत बड़े कष्ट का हेतु इस समय प्राणप्रिय 
मैं स्वयं निर्लज्ज कैसे हूँ ? ॥4॥ 

ओह, भाग्य की दुश्वेष्टा । ४ 

बिना बाधा के ही कूर जंगलो जानवरों से अधिष्ठित, चन की मध्यधूमि का 
अवगाहन करे वाली हे प्रेयसि दुम्हारे द्वारा खण्डित यह व्यक्ति इस समय 
भगोड़ी अवस्था को प्राप्त कराया सया । ॥25॥ 


बिदूषक - 
पषनंजय - 
दूषक - 


पवनंजय - 


दूषक - 


पवनंजय - 


विदूषक - 
पवन॑जय - 
विदूषक - 


आर्य यहाँ पर कौन सा उपाय है ? 

इन्हें कैसे आश्वस्त करें ? 

बलात्‌ जिसका पूर्णपात्र हरणकर लिया गया है, ऐसा भै विद्याघर नारी से 
उत्पन्न न होता । हे दुर्बल शरीर काली ! वन में आँसू भरी हुई मूगियों के 
हवास देखी जातो हुई तुमने प्रसव केसे किवा होगा ? ॥26॥ 

(विशेष करूणा के साध) हे महे-्द्रराज पुत्री, मेरे प्रति आसक्त (तुम्हारा) अपना 
मन कहाँ ? और स्वधाव से उत्पन्न उदारता कहाँ ? तुमने एक बार में ही 
हम लोगों को शिथिलमनोरथ कैसे करं दिया ? ॥27॥ 

चहाँ पर ठहरने से क्या लाभ है ? मैं भी अंजना का अनुसरण करता हूँ । 
(उठता है) 

(घबड्ाहर पूर्वक उठकर) बचाओ । कैसे साहस करने का निश्चय कर रहे 
हो ? अवश्य हौ उनकी वनवासिनो देवियाँ रक्षा कर रही हैं । इस यन में 
तुम अकेले खोज नहीं छर सकते । आतः विजयाद्ध जाकर सपसत विद्याधरं 
के साथ आकर खोजना चाहिए । 

यह ठीक नहीं है । 

इस बन में कोई शरण नहीं हैं, मेरी प्राणप्रिया चलो गई । चित्त को सम्मोहित 
करने वाले विष के समान नगर का कैसे सेवन करँ । ।08॥ 

तथापि यदि कदाचित्‌ अंजना, अपनी बजह से आप जैसे सहाथक का, जिसे 
जीवन कौ अपेक्षा नहीँ हैं, वन प्रवेश सुनती है तो अधने प्राण त्याग देगो। 
अतः तुम्हारा यहाँ मातङ्गमालिनी नामक चन में प्रवेश ठौक नहीं है । 
प्रियमित्र, प्रिया का जीवन भी सन्दिग्ध है । मुझे वृतान्त प्रात करने का समय 
कहाँ है ? भाग्य से जोवन के प्रति रुचि चाली यदि वह जीवित हो तो मैं 
यह मानता हूँ कि ठसका मुहे देखने का अनुराग निनित कर रहा है । 
In 

इस समय तुमने महेस्द्रपुर जाऊेगा, ऐसा कहकर प्रस्थान किया धा । 
हाँ। 

इस प्रकार महाराज, वत्स देर क्यों कर रहे हैं, अतः महेतपुर में सम्देशसाहक 
व्यक्ति को भेजेंगे । वहाँ पर भी तुम्हरे दिखलाई न देने पर महाराज कया 
सकती । महेन्द्रएाज, माता केतुमती, घनोबेगा सभी अन्यधा शङ्को करेंगे । 
(विदूषक को हाथ में पकड़कर) मित्र, आपने मेरे बचनों का कभी उल्लंघन 
नहीं किया है, अतः मैं कुछ कहना चाहता हूँ । 

विश्वस्त होकर कहो । 

मि, विजयार्ध जाकर आप शीघ्र ही विद्याघरों के साथ अंजना को खोजने 
के लिए आयें । 

(अवज्ञापूर्वक) इससे अधिक सुनने से बस । 

हमारे विरह से दुःखो मत होओ । कार्य के विषय में ही विचार करो । 
चन के मध्य में मित्र को छोड़कर नगर में कैसे जाऊँगा । 


पषन॑जब - 


विदूषक - 


पवनंजय ~ 
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मेरे शरीर के स्पर्श को सगन्ध है ! कार्य को निष्प के लिए इस समय 
कपो ३ मैं भी नटते आहे की यही तीया करता है! 
(आँखों में आँसू भरकर) क्या करैं (मन ही मन) अस्तु ! मैं भी उन्हें खोजने 
के लिए समस्त विद्याघरों को यहाँ साता हूँ । 
(चला जावा है) 
(उठकर) अंजना को खोज के लिए माततङ्गमालिनी नामक बन में जाता हूँ। 


जमूरक तथा लवलिका - जब तक अम्घुजञन आयिे, तब तक क्या स्वामी प्रतीक्षा नहीं 


प्रथनैजय - 


चमुरक - 


'पतनेजय - 


करेंगे ? 

विद्याधर लोग भी मातङ्गमलिनो मैं प्रवेश करेंगे ही । उनको हमारा प्रवेश 
'बतलाने के लिए आप यहाँ -ठहरें । 

“स्वापी लोग स्वच्छन्दचारी होते हैं । 

(प्रणाम करके लबलिका के साथ चला जाता है ) 

(परिक्रमा देता हुआ, पीछे से देखकर) बया कालमेघ इस समय भौ मेरा 
अनुसरण कर रहा है । 

भद्र ! तुम चन में नए सल्लकी के किसलयों का आस्वादन करते हुए पुनः 
पद्मसरोवर में सतन करने के सुखों से अपने आपका मन बहलाते हुए हथनियों 
और बच्चों के साथ अपनी इच्छानुसार विहार करने के उत्सथों को पाकर 
है गन्धहस्तियों के स्वामो तुष अपने समूह के अधिराज्य कौ लक्षी का इच्छानुसार 
सेवन करो । ॥30॥ 

क्या आत है, यह भी असाधारण प्रेष के कारण मेरा हौ अनुसरण कर रहा 
है । तो इधर आओ । (परिक्रमा देकर, सामने देखकर) 

जहाँ पर यह प्रिया शयी है, बह मातड्रमालिनी अटघी आ गई है । तो यहाँ 
पर घूमता हुआ मृगनयतों को खोजता हूँ । 

(चला जाता है) 

इस प्रकार श्री हस्तिमल्ल विरचित अंजना पबन॑जय नामक नाटक में पज्चम 
अङ्क समाप्त । 


(अन्तर वीणा जाते हुए गन्धर्व मणिचूड और सहचरो रत्नचूषा प्रवेश करते हैं) 


मणिचूड - 


उत्नचूडा - 


दोनों - 


बादलों के थम उदय होने पर नए जल बिन्दु के गिरने से कमल 
के बन्द होते पर छिपी हुई सहचरी को विरहातुर भौरा चारे ओर से 
ढूंढ रहा है । था॥ 

मेघ के समय वधू कमलिनी को देखो । यह प्रिय से वियुकत हुईं सी यहाँ 
मलान पड़ रही है । 

उत्कर काम के जाणों के वर्षा काल में सुदुस्सह होने पर कौन धीर स्वोसनागम 
को छोड़कर जीवित रहते हैं । !0॥ 


सलक - 
मणिषू - 
रुलबूडा - 


मणिचूड - 


रलचूडा - 


मजि - 


प्रव्नजय = 
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ओह इस गोत को वस्तु के उपोदसाठ से मुझे उस उन्मत राजपुत्र की कुछ 
याद आई है, जो कि उस प्रकार की भी उस प्रिया अंजना को विरहयुक् 
करके इतने समय तक विद्यमान है । 

'बिरह से यकी हुई अंजना के इतने काल लक छोड़कर स्थित हुआ पवजय 
सतव में उन्मत्त हो गया है । 3॥ 

पुरुष सर्यथा निष्ठुर होते हैं । 

प्रिये, ऐसा मत कहो । यहाँ पर भाग्य को ही उलाहना देना चाहिए । अन्यथा 
कहाँ तो मह महेन्द्र पुन और कहाँ यह गहन मातङ्गमालिनी नामक वन । 
दूसरे जन्म का हो कर्मपरिकक अवश्य ही अनुभाव्य होता है । ।॥॥ 
त यही हैं अन्यथा उस जैसी सहचरी के बिना वह इतने समय तक कैसे 
रह सकता है ? मैं नवोन परिचित होने पर भो इतने समर को भी न देखती 
हुईं अत्यधिक उत्का्ठित हूँ ।सरवचा वह पुत्र महन्‌ प्रभाव वाला होगा, जिसके 
जन्म से उसने यनवास के ६;& रे चिया 

रात यही है । (स्पर्श का अधिनय कर) 

इस समय प्रत्येक नए जल कर्णो की धूलि को ले जाने वाली सुन्दर वायु 
के द्वारा धीरे से वर्षा के द्वारा यह दोणातन््ो भोग रही है । तो यहाँ से हम 
दोनों चलते हैं ॥ ॥8॥ 

आयंपु की जो आज्ञा । 

(उठकर दोनों निकल जाते हैं) 


भिन्नविष्छम्म्‌ 
(अमन्तः उन्मत्त वेष वाला पयनंजय प्रवेश करता है) 
(कोप सहित) अरी पापिन्‌, मेरे प्रभाव से अनभिज्ञ अपमान करने वाली 
मातङ्गमालितिं 
इधर उधर इस प्रकार मेरे द्वारा बहुत समय तक ढूँढने पर भी धृष्टता के कारण 
सुराई हुई मेरी सहचरी को नहीं दिखलाती हो तो इसमें सन्देह नहाँ कि इस 
समय अलात्‌ तुम्हें इस चाण के अग्रभाग से निकली हुई ज्वाला से जटिल 
दावाग्नि जला देगी । ॥6॥ 
(अत्यंचा खचकर बाण चढ़ाना चाहता है । हंसकर) मत डरे । 
बिना स्नान के ही हम लोगों का आवेग कैसा ? इस प्रकार अस्थिर प्रकृति 
मातङ्गमालिका कौ चुराने कौ धृष्टा कैसे हो सकती है । हमारे प्रत्यज्चा 
के घोष मन्ड से हो यह जंगल सब ओर से व्याकुलित है क्योंकि - 
गुफा के अगरमाग से फैलने वाली बड़ी कठिनाई से सुनी जाने वालो प्रतिध्यनि 
से स्पष्ट रूप से कन्दरा को फोड़ने वाला पर्वत तत्क्षण न्द कर रहा है। 
थे भय से बिड्लल सिंह वन को छोड़कर अष्ट पदों के साथ यहाँ से शीघ्र 
हो कहीँ भाग रहे हैं । ए॥ 
(सामने देखकर) ओह, यह हमारा कालमेघ है । 


4 

बढ़े हुए मद के झरने से युक्त रुके हुए कर्णताल वाला क्रोध से अनेक बार नेब रूप 
किरणों से दश दिशाओं को जलाता हुआ सा, शीघ्र ही दायें दौत को अर्गला को उठाये 
हुए, सामने हाथ को रखे हुए इस समय युद्ध की शङ्का से देख रहा है । ॥८॥ 

है श्रेष्ठ गन्धहस्तिनू, बिता किसो विषय के ही इस युद्ध के उद्योग से बस करो। यह 
जारी मातङ्गमालिनी निरपराध है । देखो । 

चंचल किसलय रूप हाथों मे साटपपर्वक जालो हुई, झके हए यों की डालो के 
अग्रभाग से विनगरत से झुको हुई यह सामने विकसित होते हुए मालुधानी के पुषं के समूह 
के गिराने से हमारे लिए पूजा को सामग्री (अध्य) रूपी साजाज्जाल ला रही है । ।9॥ 

तो इस समय हम लोगों को जहाँ पहले नहीं खोजा था. ऐसे बन प्रदेशों में खोजना 
चाहिए । तो आओ । 

हे हाथी, तुम्हारी सुंड के आकार के समान दोनों जंघाओं को गति हो तुम्हारी गति 
है । तुम्हारे मद की काली रेखा रोमर्पेि की अत्यधिक समानता को यारण करती है। जिसका 
स्तनों का तटयुगल तुम्हे गण्डस्थल के समान है, उस हरिणियों की सी नेत्र वाली को हम 
हूँ रहे हैं ॥0॥ (परिक्रमा देकर और आगे को ओर शोक सहित देखकर) 

अरे बड़े कण्ट कौ बात है, यह वनस्थली जाप की जॉकों से कप्टकित है। बड़े खेद 
कौ बात है, इसमें प्रिया पैदल कैसे गई होगी । ॥]0॥| 

(सोचकर) इन मार्गों में सखी का आगमन वसन्तमाला नहीं सहन करती है । तो यहाँ 
से हम लोग चलते हैं । (परिक्रमा देकर और हर्षपूर्वक देखकर) मैंने प्रिया का मार्ग देख 
हो लिया । क्योंकि 

उसकी गति का कथन करने बाली वह यह महावर के रस से अङ्कित चरणपंक्ति मेरे 
द्वारा समीप में हो दिखाई दे रही है । ॥2॥ 

तो इस समय उसी मार्ग से जाता हूँ (समीप में जाकर, खेद पूर्वक देखकर) कया ये 
कदप्ब के फूलों के समूह का अनुकरण करने वाले, इन्द्रधनुष के द्रव के बिन्दुओं को धारण 
करने के कारण सुन्दर वर्षाकाल कौ सूचना देने घाले कामाग्नि की चिनगारी के ढुकड़े रूप 
महेन््गोप विद्यमान हैं । ॥।३। 

तो विरही लोगों के संक्षोध रूपी युद्ध का दुलारा यह वर्षा समय प्रवृत्त ही है । (आकाश 
की ओर देखकर) 

यह बादल जोर से गजता हुआ समीप में जल को ध्या वर्षा रहा है । विद्युत समूह 
चमक रहे हैं । हा, हा, धिक्‌ धिक्‌, कष्ट, कष्ट है । ॥48 (परिक्रमा देकर और ह्षपूर्वक 
देखकर) 

माननी ने मार्ग लक्षित कर ही लिया । यहाँ पर निश्चित रूप से मेरे द्वारा प्रवास से 
अपराध किए जाने पर रोष से प्रिया की लड़खड़ाती हुई गतियों में क्रोध के कारण जो धागा 
हटने से बिखर गया था, ऐसा मोतियों का हार मेरे हारा देखा गया । धाऽ 

(सावधानी पूर्वक देखकर) - समीप में नए-नए मोती रूप फूलों से शोभित शङ्क की 
स्त्री का अनुसरण करती हुई यह हाथी के दाँतों की अर्गला कैसे है ? हमारे विपरीत भाग्य 
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इज ज हयो सस क त हो गए । ते दूसरी ओर चलते ह । (परमा देकर और 
देखकर) निश्चित रूप से यह वृक्षों पर लाल अशोक उत्पादित है । ठोक है, इससे याचना 
करूंगा । हे महाम्‌ यृक्ष रक्ताशोक, 

जुम उस नितम्बिनी को मुझें दिखला दो । उसके वार्थे चरणकमल से असमय में ही 
चुष्मोदगम को देने वाले आपका सम्मान करूँगा । ॥6॥(सोचकर घबड़ाहट के साथ) 

भरे शोचनीय अवस्था को प्राप्त कर लेने पर शोक से पराड्मुख हुआ यह अपने अशोक 
जाम की सार्थकता को चुपचाप प्रकाशित कर रहा है । ॥।7॥ 

जे यहाँ से हम लोग (दूसरी ओर जाकर और देखकर) यह कामिनी स्त्रियों के मुख 
की यदा के कुरले के रस को चाहने वाला बकुल है । तो इससे वाचना करता हैँ । अरे 
केसर, नए पुष्प की मेखला रूप गुण जिसे प्रिय है, ऐसी मेरी प्रिया को यदि तुष दिखला 
दोगे तो हे मित्र मैं निश्चित रूप से तुम्हें उसके सुख की गन्ध रूप दोहले का विस्तार कर 
दूँगा । ॥8॥ 

(चार कर) जिरें अंजना का वृतान्त विदित नहीँ है, ऐसे हमें यह पत्तों के अग्रभाग 
से चूने वाली वर्षा को अग्रबित्दुओं से आँसू छोड़कर चुपचाप ही शोक कर रहा है । निश्चित 
रूप से उसने हमे छोड़ दिया $ । (परिक्रमा देकर और उत्कण्डा के साथ देखकर) 

यह नई शिरीष की माला से श्याम, श्याम विहप मुझे उद अंजना की बाहुलता के युगल 
कंधों की याद दिलाता है ॥।9॥ 

(सामने देखकर) ओह, यह इधर तमाल वृक्ष के नौचे इदरीलर्माण निर्मित शिलापट्ट 
अर चमरो बैठी है । तो इससे पूछता हूँ । अरी चमरी, 

मैं तुमसे पूछता हूँ, कहो, कया लड्खड़ाप हुए, विषम चरणन्यास से मेरी प्रिया ने इस 
बन प्रदेश का सप्पान किया है ? शोक और कष्ट के कारण विरह में एकत्रित जिसके बिखो 
हुए केशपाश है ऐसा यह तुप्हारे बालों का समूह स्पष्ट रूप से अनुसरण करता है । 20 

क्या बह नए जलकाणों के सिंचन के भय से इसी पर्वत के समीपवर्ती शुफागृह में प्रतिष्ट 
हो गईं । निश्चित रूष से नशस वर्षाक्राल सब जगह अपराधी होता है । (सोचकर) अस्तु। 
जिसे पहले नहीँ खोजा है, ऐसी इसे मं पर्वद को उपत्यका में खोजता हूँ । ( परिक्रमा देकर 
और देखकर) 

परास पर गए हुए व्यक्तियों के धैर्य रूप सर्वस्व का माश करने के लिए जोश में भर 
हुआ थह सुधू कामदेव सामने रोला हुआ विद्यमान है । ॥27॥ तो इस समथ आक्रमण 
करता हूँ । 

पहरो अनङ्ग (अङ्गरहित) हो, इस प्रकार बहुत बड़ी रूढ़ि का मिथ्या ज्ञान कर विरत 
होकर सैकड़ों बाणों से बीने से यञ्चित हुए तुम प्च्छत्र विचरण करते रहे । आज स्वयं 
सण्जित होकर मूर्तिमान यहाँ यकायक आ गए हो । 

दुद, नोच कामदेव कया तुम मुझे दूसरों जैसा मानते हो । ॥22॥ 

(सोचकर) सर्वथा यह हमारे इस प्रकार के ठलाहने को योग्य नहीँ है । क्योकि । 

लिएकाल तक भाग्य की रुकावट से परसपर अलग हुए जोड़ों को यह भगवान्‌ रतिवल्लभ 
शीघ्र ही फते में समथ है । ए3॥ 
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जे स समय इससे मिल जाता हैं । अहो कामदेव, 
कहो, कहो, तुम्हे दर्थ रूप सर्वस्व की भूमि स्वरूप, किसलिय के समान सुकुमार, 
भेरी शरीरधारी प्राण, चंचल हरिण के समान नेत्र वाली, जन के मध्य में स्वम संचार करती 
हुई वनलक्ष्मी कया तुमने पहले देखी है । ॥048 
(सोचकर, हास्थपूर्वक) मैं तो उन्मत हो गया हूँ । खेद को बात है, तुप कामदेव नहीँ 
हो । यह पर्यत की ढलान पर रकी हुई स्फटिक की शिलाभिति पर संक्रान्त हुआ मेर प्रतिविम्ब 
है । तो दूसरो ओर खोजता हूँ । (परिक्रमा देकर और उत्कण्ठा पूर्वक देखकर) 
इस समय पवित्र म्द मुस्कराहट वाली, फूले हुए स्वच्छ पुसे रमणीय यह कुन्दलता 
सुझे उसकी मनदुस्कराइट को वाद दिला रही है । ।25॥ 
यह कदली यहीं समीप में विद्यमान है । तो इसी से पूछता हूं । अरी कदली, 
अप्सराओं के सुविदित कुल में उत्पन्न भली प्रकार जानते हैं । तो आपसे ग्रेम के 
कारण पूछते है, जर ध्यान दो । तुम सब भी जिसे देखकर सौन्दर्य से विस्मत हुए थे । 
यह विद्याथरमम्टरों कया तुम्हारे दृष्टिगेचर हुई ! ।२6॥ 
(सोचकर) यह रम्भा की समता के कारण कदली से ही मैं अप्सर की भूल से योल 
रहा हँ, । अस्तु ! इससे पूछता हैं. । 
है र्भोइ ! जिसके दोनों जेषाओं कौ उपमा पाकर तुम अत्यधिक प्रशंसित हो रही 
हो, बह मेरी प्राणवहलभा क्‍या यहाँ से गई है । ।27॥ 
अथवा यह थी समंत नहीं है । क्यॉफि - आज भी सीतल यह केले का स्तम्भ बिलकुल 
भी उसके जद्नायुग़ल से समता प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जंभायुगल वर्षाकाल 
में भी सुखकर उष्मा दाला रहता था | ॥28॥ 
तो इससे कैसे पूछूँ (सोचकर) प्रिया इसके समीप सर्वथा नहीँ गई है । महँ तो निश्चित 
रूप से आंजना की विरहारिन के ताप को वसन्तयाला निश्चित रूप से दूर करती । शीतल 
केले के पत्ते लेकर शग्या रबती और हवा करती ।09॥ 
इस केले का पता तोड़ा नहीँ गया है । तो दूसरो ओर खोजता हूँ । (परिक्रमा देकर, 
स्पर्श का अभिनय कर) वन मे विहार करने के व्यसनी इसी सामने के वायु से पूछता हूँ। 
अरे बायु, जरा सुनो । 
क्या (मेरी) पतली यहीं रहती है । मयूर के समान नेत्र वालो इसके रतिश्रम का कहत 
करने वाले कपोल रेखाओं के पीसने की बूँदों को हटाने में तुप्हीं समर्थ हो । ।80॥ 
(गन्धे को सूँघकर हर्षपूर्वक) 
प्रिया कौ स्वास के गन्ध को प्रकट करने वाला यह वायु सामने बिना बोले ही कह 
रहा है कि यह तुम्हारी प्रिया खड़ी ही है । ।छा॥ 
तो अब इसी वायु के विपरोत जाता हूँ । (बूमकर और देखकर) बया यह कपूर के 
चूक्ष के नीचे नयी-नयी शिला को पतत जिसमें उगी है, ऐसे शिलातल पर कस्तूरी मृग है। 
अस्तु ! तो इसी से हो पूछता हूँ । आरे जनलक्मी का स्पर्श करने वाले कसूरी, 
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के किस मे मे प्रिया लम्बी लम्बी सोस ले लेकर क्‍या यहा गईं है? जिसको स्वाभाविक 
सास की गन्ष को तुम्हारी नाभि को गन्धे अनुसरण कर रही है । ॥32॥ 

(रोष पूर्षक) 

नधि के कौर को थिदकार है ? यह स्वच्छा से रस प्रदान करना आरम्भ करता 
है । तो अपने कार्य को चाहने वाले हम लोगों का इससे निजी क्या कार्य है ॥3॥ 

(दूसरी ओर जाकर और देखकर ) यह चों ओर से निकलती हुईं कली से सुकुमार 
आम्रवृक्ष है । तो इससे पूछता हूँ । 
तुम्हारी यह सुन्दर आग्रमंजरी जिसके कानों के आभूषण के योग्य थी, कर्णपर्यन्‍्त विस्तृत 
लोचनो वाली, झुकी हुईं भौहों चाली हाथी के समान कोडायुक्त गमन करने बाली वह कहीं 
चली गई ॥34॥ 

(हर्ष पूर्वक) ओह, समुच्वलित किसलय रूपो हाथ से यह पश्चिम दिशा को ओर 
निर्देश कर रही है, तो निश्चित रूप से यहाँ से ही गई है । तो मैं भी इसी मार्ग से जाता 


हूँ । (घूमता है) 
मन्दभाष्य बाली मैं अपने आपको कितने काल तक धारण करँगी । 
(ऐसा आधा कहने पर ) 
पतंजय- (चारों ओर घूमते हुए कान लगाकर ) प्रिया का हौं स्वर संयोग कैसा? 
(पुनः आकाश में) 


प्रिय सखि वसन्तमाला आर्य पुत्र ने उपेक्षा कर दी ।058॥ 
पबन॑जय- (हषंपूवंक) ओह, प्रिया ही मिल गई । तो समीप में आता हूँ । 
(समीप में जाते हुए ) 
ओर । आप प्राण के समान भेरी उपेक्षा कैसे कर सकती हो । विरह से दुःखी हुआ 
जो इस प्रकार तुम्हारी हो एक मात्र शरण को अपेक्षा करता है । समीप में जाकर,चारे और 
देखकर, घबड़ाहट के साथ) कहाँ छिप गई होगी । (आकाश मे सक्ष्य बॉघकर ) 
मेण चित्त तुम्हारे दर्शररूप उत्सव का उत्सुक है, हे भवशीले मेरे वापिस आ जाने एर 
तुम क्यों छिप गईं हो । बिना स्थान के ही तुम कुपित हो । विरह के कारण उस प्रकार 
"खिल हुए मुझे क्यों खिर करने में वत्त हो गई हो ।86॥ 
अमन्तमाला, वया इस समय तुष भी प्रिय सखी को प्रसत्र नहीँ कर रहो हो ? 
(पुनः आकाश में मैं मन्दसान्य वाली धारण करूंगी, इस प्रकाश पूर्वक पढ़ा जाता है) 
चवनंजय - (सुनकर और देखकर) बया यह फल रूपी किरीट के समूह से झुको हुई 
अनार को छड़ी पर बैठा हुआ तोता बोल रहा है । प्रिया के स्वर का अनुकरण 
करने वाले इस सुन्दर और मधुर आलाप से इम ठगे गए है । (सोचकर) 
अथवा इसने बहुत बड़ा उपकार किया । जो कि इसने जाति के स्वभाव से 
स्वाभाविक पाण्डित्य के बल से अवधारित गाढ रूप में वमन्तमाला के साथ 
प्रिया की स्थिति को सूचित किया । तो जिसे अजना का कृतस ज्ञात है, 
ऐसे इसी तोते से पूछता हूँ । 
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जिसको बाई कलाई में स्थित सुन्दर रल्ममयो कंगन पर शोभा पाकर मेरे कंधों के मित्र 

होकर उत्कृष्ट प्रति को प्राण होते थे । सुन्दर वाणी में तुम जिसके सदूश हो, जिसके नाखूने 
को कानि यह तुरी चोल घारण करती है, ऊहो, वह मेरो काला कहो है 88॥ 

जया यह पकने के कारण छूटे हुए अनार के फल का आस्वादन करे में प्रवृत ह 
गया है । पुन: हमारे प्रश्न के आग्रह से इसकी अपनी अधिलाषा का भङ्ग न हो जाय अत 
इस समय इसी स्थान में प्रिया को स्थिति बतला दी (कान लगाकर हर्ष पूर्वक) 

इधर किञ्चित करघनी के तन्तुओं कौ घ्यनि सुनाई पढ़ रही है । यह स्थूल अघभसथल 
के घार के कारण आलस्य युक्त गमन को कहने वाला क्रुतसुख है । हे हदय ! तुम्हारा 
दुःख भ्यस् हो गया । तुम्हारों विधुरता चिरत हो गई । यह झुको हुईं भौहों याली तुम्हारे 
सामने यही पर प्राप्त हो गईं है ॥59॥ 

तो समाप में जाता हूँ ( समीप में जाकर ) कया यह सास की आवाज है । 

मद से मन्थर उच्चारण करते हुए, उसकी करधनी का आवाज का अनुसरण काने वाली 
मह सरसो (छोटा तालाब) सारस को आवाज से सु दूर से लुब्ध कर रही है ॥40॥ 

(सोचकर ) अंजना को यहाँ आना चाहिए । प्राय: संताप का निवारण करते में समर्थ 
सरोषरों के तीर शिशिरोपचार की शोभ्रता आले विरही लोगों को डूँढते हैं । तो इससे पूछता 
हूँ । अरी सरसी सुनो 

जिसकी दोनों भूरेखाये तुम्हारी लहरों, दोनों भुजायें कमलनाल की लता, चित्त प्रसन्न 
जल, कटि भाग रेत, मुख कमल तथा दोनों नेउर नीलकमल कौ समानता को धारण करती 
है । जिस प्रियतमा का कमल के भष्य स्थित लक्ष्मी अनुसरण करतो है, वह अबला क्‍या 
तपोवन के समीप चली गई है ॥#॥ 

कया बात है ? यह सरसो बिना उत्तर दिए ही पहले के समान स्थित है । इससे निश्चित 
रूप से अपने जडस्वभाव को प्रदर्शित किया है । जब तक तोर पर स्थित इसी केतकी 
से पूछता हूँ । 

असी केतको, कया तेरे कार्षियों के पुष्य प रूप काम की रेखा के योग्य मेरे 
कर्णाभूषण को लीला को मेरी प्रणयिनी ने अपने कपोल के समान पौले कान में धारण 
किया है ॥42॥ 

(सोचकर) आरे ऐसा नहीं हो सकता । हमारे विरह से खिन्न महेन्द्र पुत्री का यह कौन 
सा प्रसाधन का अवसर है । (देखकर ) यह फूलों के आसव का लंपट भौरा इधर उधर 
अमथ कर रहा है । तो पूछता हूँ । अरे भ्रमरी के प्राणेश्वर 

तुम्हरी ध्वनि कानों को रमाने चाली, हमारे मिलन के लिए उत्कण्ठित सुन्दर कष्ठ 
वाली के गान से शुन्य होने पर भी आपका यह मनोहर झंकारी नाद जिसके धीमे उच्चारण 
रूप समान गुण को प्रस्त करने में समर्थ है ॥4३॥ 

बया बात है, अनवस्थित होकर भौर पुन: (ध्वनि को) नहीं छोड़ रहा है । (हसकर) 
अथवा यह भौरां पूछने पर क्या प्रत्युत्तर देगा । इधर से हम लोग (परिक्रमा देते हुए देखकर) 
ओह, यह रजतगिरिं के जिखर तल का रेतीला ठट इच्छानुसार बिहार करने के योग्य है । 
(उत्कष्ठा के साथ प्रत्यक्ष के समान' आकाश में लकय ऑधक्रर 3 
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है खगरोटे ' पेर हाफ कः प्छाए चेर आणते चले वहन स्थल के समान इस कमलिनी 
सरोबर के किनारे के रेतीले तट पर आरोहण करो हा 

(सामने देखकर और सोचकर) इसी रेतीले तर के तल पर उगी हुई स्थलकमालिनी 
की धनी छाया में बैठे हुए चक्रवाक के जोड़े से पूछता हूँ । 

तुम दोनों जिसके इन दोनों स्तनों कौ समता करने में समर्थ हो ऐसी उस कान्ता ने 
क्या तुम दोनों को नेत्ोत्सव दिया ॥45॥ 

ये दोनों कैसे 

परस्पर प्रेम सस से लाए मृणाल का आस्थादन करे में प्रत हो गए है । ये दोनों विश्वास 
की लीला के सुख़ को अपनो इच्छानुसार चिरकाल तक भोगे ॥46॥ 

(अन्तग में खेद के साथ सौस लेकर, आकाश में लक्ष्य को बाँधकर) प्रिये महेन्द्रशाज 
पि, 

तुग आँसू भरे हुए आपने दोतों नें को ओर पचनञ्जय को आञ्जन से मुक्त मत 
करो। उन्हें और मुझे आनन्द से युक्त आसुँओं से विरह के अन्त भें पूर्ण मनोरथों से 
रग दो ॥४6॥ हे 

(परिक्रमा देता हुआ ) हाय, यह क्या है ? 

स्थय॑ महान्‌ अङ्ग इस समय विवश होकर शिथिल हो रहे हैं । अत्यधिक भयभीत होने 
के कारण घनुष बाण सहित हाथ गिर गया है । खिल्न गति दोनों पैरों को लहखडा रही है, 
बाणी गद्गद्‌ हो गई है, दोनों नेत्र औँसुओं से रूद्ध हो गये है, मेरा हृदय कुछ क्षुभित हो 
रहा है ॥॥9॥ 

(सामने देखकर) तो इसी घनी छाया वाले चन्दन से ब्रुक्त नव विकसित बतसरोजर 
के फूलों के मकसद के परिचय से सुगन्धित म्द वायु से भली प्रकार सेवित लतामण्डप 
में प्रवेश कर, स्वंय गिरे हुए यसन्त के फूलों से रचित झय्या पर चद्रकात्तमणि निर्मित शिलापट्ट 
पर चन्दन के वृक्ष के पास हो रूककर कुछ समय विश्राम करता हूँ (वैसा कर ) 

इस विरह च्यधा से मैं अन्य दशा को ले जाया गया हूँ । महेन्द्र राजा की पुत्री की 
प्रवृत्ति को कौन निवेदन करे ॥४9॥ 

(अमन्तर प्रतिसूर्य प्रवेश करता है) र 
तिस्य - दूत के मुख से मुझे रचि प्रहलाद ने आदेश दिया है कि विजया से निकलकर 

दन्तिपर्वत की ओर जाते हुए विश्राम के लिए सरोवण सरसो में उतो हुए 
पर्वतीय बाड़े के निवासी वनचर से अजंता का मालळ्गमालिनी में प्रवेश प्राप्त 
कर (जानकर ) मैं अजंना को बिता देखे इधर से महीं जाऊँगा, इस एकार 
पवनंजय अत्यधिक क्रोध के कारण वही ठहर गए । इस वृतान्त को प्रहसित 
से प्राप्त कर हम सब सरोवण तीर पर उतर गए हैं । अनन्तर वहीँ के वनचर 
के द्वारा मातङ्गमालिनी में ही अजना को खोजने के लिए वह प्रविष्ट हो 
गए, ऐसा कहा गया है । इस प्रकार वत्सा अर्जना को और पवजय को 
खोजने के लिए आपको भी आ जाना चाहिए । मैं इस मातङ्गमालिनी में प्रविष्ट 
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हो गया हूँ; जब तक कुमार पदर्नजय को खोजता हूँ । (घूमकर ओर देखकर) 
आह, आकारले इद्रघनुए के कारो से [तरि है । इनद्रगोष के समूह द्वार 
किए गए उपहार याला पृथ्वीतल है । दिशायें ककुम के पराग के धूसर है। 
अन्द वाय प्रस्फुटित हुई केतकी को पराग से धूसरित है । सनस्थली नए खिलो 
हुए कन्दली की कलियों से चित्रविचित्र है । मयूर की ध्वनि केअन्तराल 
में िे हुए इन्रघनुष के विश्रम को धारण करने वाले, नृत्य करते समय मोरों 
के हा गनध युक्त पर्वत शिखर चाँचो से चद्धकित (चनमा के समान आकार 
युक्त) किए जा रहे हैं । इस प्रकार मैं मानता हूँ कि इस समय पवनंजय 
कष्टकर दशा का अनुभव कर रहे हैं । मातज्जमालिनो को चारों ओर से देख 
लिया । तो इसी गन्धर्ब॑शज सणियूड के आवासभूत रत्नकूट पर्षत के तलहरों 
के उपवन की समीपचतों भूमि में स्थित बन पंक्ति चाली वरमाला को खोजता 
ह । (घूमकर और देखकर) ओह, यह रेतौले तलो पर हाथो के पद पंक्तियों 
से अनुसृत लड़खड़ाने से विषम पैरों के चिन्हों की कतार है । ( देखकर) 

स्पष्ट रूप से ये विद्याघर राजलक्ष्मी के साम्राज्य के चिन्ह हैं । तो प्रहलाद के पुत्र पवनंजय 

के पैरों के चिल्हों को यह पंक्ति भली प्रकार दिखाई दी ।50॥ 

ये निश्चित रूप से उसके सहचारी कालमेघ के पैर हैं । तो इस समय इन्हीं पैरों के 
'चिनहों की कतार का अमुसरण करता हुआ जा रहा हूँ । (यूमकर और देखकर) क्या बात 
, वह पैरों के चिल्हों का मार्ग भी इस पर्वत की जगतो पर स्थित शिलातल पर महीं दिखाई 
दे रहा है। तो यहाँ बया उपाय है ? 

(देखकर) ओह, यह मकरन्द की बावडी के तीर के समीप पवर्नजय का सामान्य रूप 
से प्रिय सखा श्रेष्ठ गज कालमेख बैठा है । तो पवनंजय दिखाई पढ़ ही राया । (समीप 
में जाकर) 

भद्रे नामक हाथियों में श्रेष्ठ आप कया अच्छी तरह हैं कया तुष सुखी हो । बया तुम्हारा 
प्रिय धित्र प्रहलाद राजा का पुत्र कुशल है ? जिसके स्मेह से अनुसरण करते हुए आपने 
कष्टकर अवस्था का अनुधव किया, प्रिया के वियोग से दुखी रूप में स्थित वह पंथनंजप 
कहाँ है ॥६॥॥ | 

(सुनकर) ओह मन्दस्निग्ष कण्ठगर्जन से तिरछी गर्दन किये हुए मेरे खचन को यह 
स्वीकार कर रहा है । तो पछनंजय को समीपवतीं होना चाहिए । जब तक इसी मकर 
'्रापिका के किमारे के प्रदेश में खोजता हूँ । 

(परिक्रमा देकर, सामने शङ्का सहित देखकर) 

बाण से युक्त यह किसका धनुष गिरा है । 

(देखकर) पवर्नजय के बाणों पर स्पष्ट रूप से ये नाम के अक्षर दिखाई दे रहे हैं 
(शोक सहित) तो यह क्या है ? (सोचकर) प्राण के समान प्रिया के वियोग में विवश 
उसके हाथों के अग्रभाग से यह गिर गया है । जो कामदेव के द्वारा यह कैसी कष्टकर दशा 
को लै जाया जा रहा है ।52॥| 

(सामरे,देखकर शङ्खा सहित) 


ञ्चा 

दम छ कर पर लतामण्डत में फूलों की रूव्या पर यह कौन ध्यान से एकाप्रमन 
होकर दोनों नेत्र कर रोसाज्व को छोड़ रहा है । हाँ मुझे ज्ञात हो गया । विरह काल में 
सैकड़ो मनोरथों से ग्रेयसी का प्रत्यक्ष कर गाढ़ आलिंगन के समय मिलन के उत्सव रूपी 
सस के व्यापार में पारंगत ॥53॥ ४ 

(देखकर) बया यह पवर्नडय ही हो गया है? 

यह हाथी के कष्ठ में पढ़ी हुई रस्सी के वसने से हुए घाव को प्रकट करने वाला 
ज्य है । प्रतयब्बा के आपात को सूचक चहुत से युद्ध 'को करने से जिसका आधाभाग 
श्याम हो गया है, ऐसी बह यह कलाई है । ललाट पर वह यह रेखा विजधार्ई की एकमात्र 
लशी करे क रही है ! समस्त शरं के समूह के प्रभाव को नष्ट करने वाला 
भी यही हैं ॥54॥ 

(आँखो में आँसू भरकर) तो कैसे इन्हें आश्वस्त करूंगा १ (सोचकर) इस प्रकार शोचनोप 
अवस्था को प्राप्त इसके आश्वस्त करने का अन्य उपाय नहीँ है । इस प्रकार हुए अंजना 
के पति को आश्वस्त करने के योग्य एकमाउ चहो है ।७5॥। 

तो इस समय और क्या विलम्ब किया जाय । अस्तुः । दसा हो (इस प्रकार प्रतिसूर्य 
चा जाता है) 

(अनन्तर अंजना ओर वसन्तमाला प्रदेश करती है) अजना -साख वसन्तपाला, अपने 
नदा को जानते हुए आज भी आरु के दर्शन की समपयत के ति अरा हदय विश्वास 
नहीँ करता हैं । 
सन्तमाला = पिश्वास न करने याली, बया महाराज प्रतिसूर्यं अन्यथा कहते हैं। अतः ुबराज्ञी 

जल्दी कीजिए । 
(दोनो घूमती हैं ।) 
असन्तपाला - (सामने निर्देशकर) युवराज्ञो यह चतदन का लतागृह है, 
इसमें दोतों प्रवेश करें । 
(दोनों प्रवेश करतो हैं ।) 
अंजना - (देखकर, विषाद सहित सहसा समीप में जाकर गले लगाती है) 
असन्तमाला - (आँखों में आँसू भरकर) हूँ, यह क्या है (दोनों चरणों में गिरती है) 
अवन॑जय - (अपनी इच्छा से आलिंगन करते हुए स्पर्श का अभिनय कर उच्छवास । सहित) 
ह फूलों के समान बाहुयुपल वही है, मेरी यसी का युष्ट स्तनतटयल 
ही है । क्या मेरे संकल्प फलीभृत हो गये हैं ? क्‍या यह सनीश्रान्ति है? 
क्या यह स्वन है ? असत, पै नेत्र नहीं खोलूँगा । ।56॥ 
अंजन - (आंखों में आँसू भरकर) आधल्या हे दवारा आर्यपुद इस दशा को ले जाए 
गए! 
अवर्नजय - (उत्कण्ठा के साथ) प्रिया के दर्शन के कौतुहल से युक्त मेरा यह मन शीघ्रता 
करा रहा है । अस्तु ! चौरे-घीरे आँखें खोलकर देखता हूँ (उसी प्रकार देखकर, 
इड और विस्मय के साथ) क्या भाण से सवयं प्रिया मिल गई | (अपने 
प्रति) 


हु्हरे संकल्पो से आगे यतमान जिसे आज दोनों भुजाओं से गाठू अलिक्गित किया 
यह स्वयं तुम्हारे निजी भाग्य से बुद्धि को पराप्त हो रही है । साक्षात्‌ यह प्राणनाथ 
हो गई है। ॥57॥ 


अंजना - 
वसन्तमाला - 
पवजय = 
वसन्तमाला - 


पवनंजय - 
'बसन्तमाला - 


(उठकर आलिङ्गन करता है) 

(आँखों में आँसू भरकर) आर्यपुत्र की जय हो । 

स्वामी की जय हो । 

(मुस्कराकर) वसन्तमाला तुम दोनों यहाँ कैसे आ स्थी ? 

स्वामी, इतने कांल तक महाराज ग्रतिसूर्य इस बन में युवराज्ञी के प्रसव करने 
प तुम्हारे महाघाग्यशाली पु के साथ हें लेकर अपने हनृरह द्वीप जाकर, 
हीं पर ठहराकर स्थित हैं । 

(हर्ष पूवंक) इस समय अंजन पुत्र कहाँ है ? 

स्वामी, विजय जाकर पहोत्सव पूं पुत्र का प्रथम दर्शन करना चाहिए, 
इस कारण महाराज प्रतिसूर्य पुत्र को नहीं लाए । इस समय महाराज प्रतिसूर्य 
ने तुम्हारा वृतान्त कहकर युवराज को लेकर यहाँ आकर चन्दमलता के गृह 
में हम लोगों को प्रविष्ट करा दिया । 

(हर्ष पूर्वक) माननीय ये प्रतिसूर्य कहाँ हैं ? 

हमारे यहाँ पर पूर्वोपकारी गनधर्वाज मणिचूड को रुहे दर्शनार्थ चुलाे के 
लिए उनके आथास इसी रल्लकूट पर्वत पर आरूढ़ हो गए हैं । 

(सामने निर्देश कर) ये उसके साथ ही आ रहे हैं । 

जिस महातमा ने नमिवंश की प्रत्यवस्थापता की । हे दुबंल शरीर घाली, उन 
तुम्हारे मामा को देखते हैं ।68॥ 

(सभी चले जाते हैं) 


श्र हम्तिमलल विरचित5ज्जना- पव्नंजय नामक नाटक में षष्ठ आङ समाप्त हुआ । 


विदूषक ~ 


वसन्तमाला = 


विदूषक - 
चसन्तमाला - 
विदूपक - 


(ततः प्रविशत्पलङ्कृतो विदूषकः) 
(अपने आपको देखकर) इन भूषण और रत्नों के प्रकाश के कारण चमकीले 
अङ्गां को किसे दिखलाकर प्रशंसा करूं (सामने देखकर) यह वसन्तमाली 
इधर आ रही है । इसे दिखलाता हैँ । 
(प्रवेश करके) 
ओह, यह बेमेल भूषणों की प्रभा से भयङ्कर अङ्गवाला आय प्रहसित आ 
रहा है । ध 
(समीप में जाकर) माननीय बसन्तमाला, मेरे रूप सौभाग्य को देखो । 
(पुस्कशकर) आर्य, विसने इसका इस प्रकार प्रसाधन किया । 
आगनोय यह अरिदंम, प्सनत कीतिं प्रमुख अञ्जना के भाईयों ने मित्र के 
औौवरज्याभिदेक कल्याण में (उतसव में), जमाई का प्रिय मित्र है, ऐसा मानकर 
इस प्रकार प्रसाधन किया है । 


चसन्समाला - 
विदूषक ~ 
वसन्तमाला - 


विदूषक - 


चसन्तमाला - 


पथनंजय = 


ठीक हैं । 

इस समय तुम कहाँ जा रही हो ? 

आर्य, इस समय महाराज ्रतिसूर्य अनूरह ट्वीप से यत्स हनुमान को लेकर 
आयेंगे । अतः मिश्रकेशी प्रमुख सखो के साथ वत्स हनुमान्‌ कौ अगवानी 
करने के लिए जा रहो हूँ । 

अश्रकेशी प्रमुख सब सखीजनो का अन्तःपुर की प्रधाना युक्तिमती के साथ 
विदा हुए कितना हो समय-बोत गया । तो आओ, मित्र के समौप जाकर 
उन्हं के साथ वत्स हनुमान को दोनों देखें । 

यदि ऐसी बात है, तो आओं दोनों वहाँ चलें । 

(घूमकर दोनों निकल जाते हैं) 

प्रवेशक । 

(अनन्तर जिनका अभिषेक किया है, ऐसे पवनंजय अंजना विदूषक और 
बसन्तमाला प्रवेश करते हैं) 

इधर से इधर से (सभो घूमते हैं।) यह सभामण्डप है । प्रियतर प्रवेश करें। 
(सी प्रवेश करते हैं) (सामने निर्देश करके) यह मोतियों से जड़े चैंदोले 
के नीचे सिंहासन सन्छित है । इसे अलंकृत करें । 

प्रिये, बैठिए । 

(सभी यधायोण्य बैठते हैं ।) 

सखि वसन्तमाला, भाग्य के लिए कुछ भी दुष्कर नही है, जो कि हम दोनों 
थी समस्त लोक के द्वारा सम्मानित आर्यपुत्र के समीप पुनः आ गए हैं। 
युवी, यह मेरे लिए दूसरा जन्म सथ प्रोत हो रहा है । 

'एक भाग्य है, दया करने काला प्रतिसूर्य एक है, सचभुव सखी का सहचर 
मणिचूढ एक है । मेरे भागय से ये पूर्ण वृद्धि को प्राप्त हैं । थे तुम्हारे दर्शन 
में निश्चित रूप से मात्र कारण हैं |7॥ 

बत्स हनुमान्‌ को लाने के लिए गए हुए महाराज प्रतिसूर्य देर कर रहे हैं। 
हर्ष से विकसित मुख वाला यह व्यक्ति चारों ओर परिभ्रमण कर एही है, 
इससे चै अनुमान लगाती है कि वत्स हनूमान्‌ को लेकर महाराज पूरय 
आ गए हैं। 

(देखकर) वसन्तमाला, ठीक देखा । यहाँ निश्चित रूप से वेग के कारण 
शिथिल हुए केश पाश को बायें हाथ में रखकर दूसरी हथेली से जिसकी 
मेखला दीली पड़ गई है, ऐसी नौवी को धारण कर, कंधे पर से उड़े हुए 
स्तनाशुक की झालर कपोल से धारण कर प्रीतिपूर्वक चारों भोर से अनः 
पुर की स्यौ सहसा दौड़ रही हैं ॥2॥ 

सामने चञ्चल लाठी को इयर उधर पुन; पृथ्वौतल पर रखता हुआ, आकुल 
च्याकुल होकर घबरहट पूर्वक सिर उष्जीय (साफा) पट्ट को धारण करता 
हुआ, लभ्ये लम्बे ठड़ते हुए कजचुक को इस समय उठाकर हर्षित हुआ 
'अह पुराना कञ्चुको कठिनाई से इधर से दौड़ रहा है ।3॥ 


Ei 


चसन्तमाला - 
पवनंजय - 


विदूषक - 


पवनंजय - 


प्रतिसूर्यं - 


हनूमानू ~ 


अञ्जना - 
प्रतिसूर्यं - 
प्न॑जेय = 
प्रतिसूर्य - 


हमूमाम्‌ - 
पबनंजय्‌ - 
'वसन्तमाला - 


प्रतिसूर्यं - 


पदनंजय - 
हनूमान्‌ - 
विदूषक ~ 
हनूमान्‌ - 


अज्जना - 
बसन्तमाला ~ 


ओह, समस्त राजसमूह हर्ष से भरा हुआ दिखाई दे रहा है । 

(अंजना को देखकर) हे दुर्बल शरीर वाली, निमेष की रुकावट की 
परवाह न करे हुए दोनों नेर को हर्ष के आंसुओं से भरकर कृतार्घ 
करते हुए, पुनः शिर सूंघकर ग्रसन्त पूर्वक घने ऐमांच बाली दोनों भुजाओं 
से तुम्ह पुत्र हनुमान को आलिंगन करता हुआ पद को शासन वाणो 
तक स्थायी बनाऊं ॥॥॥ 

(हर्ष पूर्वक, सामने निर्देशकर) मित्र, देखो । यह महाराज प्रतिसूर्थ थतस हनृमान्‌ 
को लेकर छण्जे पर विमान महेन्द्रराज प्रमुख महाराज के साथ निकलकर 
इघर आ रहे हैं । 

(सभी देखकर हर्ष पूर्वक उठते हैं) 

(देखकर) 

यह प्रतिसूर्य प्रभातकालोन रम्य उदथाचल को लक्ष्मी को घारण कर रहे हैं। 
जमिवंश की पताका स्वरूप यह वत्य हनुमान उदित होते हुए तरुण सूर्य के 
समान लग रहे हैं ॥5॥ 

(अनन्तर हनूमान्‌ को लाकर प्रतिसूर्य प्रवेश करता है) 

जस हनुमान्‌, अपने पिता को देखो । जो ये प्रभाव में महन्‌, समस्त विश्व 
'को आह्लादित करने वाले हैं । ये गुणों के समूह के साथ आपके भी जन्मदाता 
हैं ॥6॥ 

(देखकर हर्षपूर्वक) यह पिता हैं । 

(समीप में जाकर) महाराज की जय हो । 

(समीप में जाकर) माता, वन्दना करती हूँ । 

त्से, कल्याणिनी होओ । 

पहाराज, यह प्रहलाद पुत्र प्रणाम करता है । 

युवराज, चिरकाल तक जिओ । सत्स हनूमन्‌, अपने पिता की अभिषत्दना 
करो । 

पिता जी, यन्दना करता हूँ । 

(सेह पूर्वक) वत्स, आयुष्मान्‌ होओ । (गले लगाता है ।) 

महाराज, इस भद्रासन को अलंकृत करें । 

युवराज, अलंकृत क्रौजिए । 

(सभी यथायोग्य बैठते हैं ।) 

हनुमन्‌, अपने पिता के मित्र को प्रणाम करो । 

(उठकर समीप में जाकर) - तात, तन्दना करता हूँ । 

(स्नेह पूर्वक आलिंगन कर, और गोद में लेकर) सतस, दीषायु होओ । यस्स, 
'उरह प्रणाम करो । 

(उठकर और समीप में जाकर) माता जी, बन्दना करता हूँ । 

पुत्र, दीर्बाबु होओ । 

चुत, बैठों (अपनी गोद में बैठाकर) ओह, यह चात निश्चित 
जोते हुए कल्याण की प्राप्ति होती है क्योकि कि हम लोग सैकड़ों आपत्तियों 


के पात्र हुए । 
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हूक - 
चसन्तमाला - 


तिमर - 
दूषक - 
तिसूर्य - 


आननोय ससन्तमाला, तुम दोनों मतङ्गमालिनो का वृन्त हो । 
आर्य, उस अत्यन्त दारण वृतान्त को कैसे कहूँ, जिससे स्मरण करते हुए 
इस समय भी मेरा हृदय कोप रहा है । आज उस बोते हुए की कयं याद 
दिला रहे हो ? 

तो सुनो । 

साबधान हैँ । 

अनन्तर (सरोवण के) सरोवर के किनारे रोकी हुई भ पुनः आँखों में आँसू 
र हुए यह अञ्जना महेतदरपुर को जाने के लिए वसन्तमाला से प्रोत्साहित 
हुई, जोवन से निरपेक्ष होने के कारण और स्त्री प्रकृति की व्यमुगधता के 
कारण और उस प्रकार को भवितव्यता के कारण उसके वनों को भी न 
मानती हुईं, विपरीत आग्य के ड्वारा हो मेँ प्रेरित कौ जाती हुईं उसी क्रूर 
वन्य पशुओं से दूषित, जिस पर संचार करना कठिन था, जो ऊबड़ खायड़ 
श्री तथा जो पत्थरों के टुकड़ों और फेकड़ो से ध्याप्त थी, जड़ से लेकर 
कटोली लताओं, दलदल से चिरी हुई, मनुष्यों के द्वारा न देखी जाती हुई 
मातङ्गमालिनी में प्रविष्ट हो गई । 

फिर क्‍या हुआ । पु 

अनर उसी मातकघालिनी में मां दिखाई न देने के कारण दोनों बिता लक्ष्य 
के चारे ओर परिभ्रमण करतो हुई अपनी इन्छा से गन्धर्व राज मणिचूड के 
आवाम रत्लकूट पर्वत की तलहटी की समीपवती भूम में, जो मानों वसन्त 
समय का उत्पचिस्थान चो, थायु का विहार प्रदेश थी, नन्दनथते की मानों 
प्रणयिनी थी, जनमाला आई । 

फिर क्या हुआ ? 

अनन्तर दोनों ने कुछ विकसित हदय से वहाँ निवास के योग्य प्रदेश को 
खोजते हुए बहुत देर बाद उसो पर्वत के पूर्व दिशा के एक भाग में आश्रित 
एकान्त रमणीय, गुफा का द्वार प्राप्त किया । 

अनन्तर । 

अनन्ता कहीं एकत्रित दोनों ने आत्मा में, आत्मा को, आत्मा के द्वारा ध्याते 
हुए, पाप रहित, समस्त इन्द्रियं के ठपद्रवों पर जिन्होंने निययण कर लिंगा 
है, जो पर्यङसन में स्थित है, बैलोज्यदर्शो हैं, तप की साकषा मतिं हैं ऐसे 
निम मुनिश्रेष्ठ भगवान्‌ अमितगठि के सौभाग्य से दशन किए ।7॥ 
तीन ज्ञान (मति, श्रुत और अवधिज्ञान) रूपी नेतर याले भगवान्‌ को नमस्कार 


ह्ले। 

अनन्तर ये दोनों उनके दर्शत के सुख से सहसा गहन यन में परिभ्रमण करने 
सेउत्पन थकान को भूल गई । सब प्रकार से सुष्ट मन से भगवान्‌ अमितगति 
की विधिपूर्षक प्रदक्षिणा देकर भक्तिपूर्वक प्रणाम कर थोड़ी दूर बैठी । 


अब्बना और वसन्तमाला - उन दुःखी व्यक्तियों के शरणधूत को नमस्कार हो । 


प्रतिसूर्यं - 


अनन्तर उन भगवान्‌ अमितगति ने उसी समय योग समाप्त कर करुणा सै 
आई नेत्रों से मुहूर्त भर के लिए देखकर शान्ते और गम्भीर वाणी में कहा 


'पबनंजय - 


रिसु - 


पबनैजय - 


विदूषक - 


रतिम - 


'पवनंजय - 


कि वत्सा अञ्जना, शोक मत करे । निश्चित रूप से यह तुप्हार पर्वन 
में उपार्जित कर्म है, जो कि तुम पति का विरह अनुभव कर रही हो । वह 
कर्म प्रायः समाप्ति पर है । शीक्ष हो महाभाग्य शाली पुत्र को प्रसव करोगी। 
अत; कुछ समय बीत जाने पर तुभ अपने पति पथनंजय को निश्चित रूप 
से देखोगो । इस प्रकार ब्रुतिसुख (सुनने में सुखकर) मुनि के बचन को 
प्रत्यक्ष के समान सुनकर उस सब वृतान्त को अनुभव सा करते हुए दोनों 
णामा्जील कर भगनान्‌ को वन्दना कौ । 

निश्चित रूप से महिं लोग दिव्यचकषु वाले होते हैं । 

अनन्तर कुछ समय सुख पूर्वक यथायोग्य बातचीत कर बे सुन्दर वचन वाले 
ठहरकर “ भद्दे ! तुम दोनो को प्रसूति समव तक इसी गुफा में उहरना चाहिए, 
ऐसा कहकर स्वयं अत्तर्धान हो गए । 

अनन्तर 

तदनन्तर उसी भगात्‌ मुनि अधितगति के पर्यद्भासन से जिसका यथार्थ नाम 
पगा रक दिया था, उसमें ये दोनों बहुत समम तक रही । 

फिर झया हुआ । 

अनन्तर सूर्य के पश्चिम दिशा में उतरने पर अपने आवास की ओर उख 
बन प्राणियों के चारों ओर संचरण करने पर दाढ़ रूपी चन्द्रकला से भयङ्क 
घुख वाला, वन को शुन्ध करता हुआ, खेल ही खेल भें विदीर्ण किए गए 
ग्यहसती के शिर से चूती हुई रक्त को धारा के लेप से जिसके महुत जो 
गर्दन के बालों को समूह अभ्यर्चित हो रहा था, चमकते हुए मेघ को गर्जना 
के समान भय उत्पन करने वाला क्रोधी सिंह भूमि पर आ पड़ा !8॥ 
(घबड़ाहट के साथ औँख बन्द कर) क्‍या बात है, इस समय भी वह भीषण 
सिंह प्रत्यक्ष के समान दिखाई दे रहा है । 

युवराज्ञी, इस समय भी मरे सिंह का स्मरण करते हुए मेरा हदय कॉप रहा 
है। 

वसन्तमाला सहित सजौवित अज्जना को यहाँ सामने हो देखते हुए मेर दु 
'खी मन इस विश्वास को प्राप्त नहाँ होता है कि वन में सिंह को कौन रोक 
देगा ? ।9॥ 

(प्रिद सहित) - माननीय के समीप में सिंह आ गया, ऐसा सुनते ही मेरा 
हदय अत्यधिक रूप से क्षुब्ध हों गया, प्रतक्ष रूप से देखने बाली बेचारी 
वसन्तमाला का तो कहना हो बया ? 

अनन्तर यह वनमाला घबराहट पूर्वक हे वनबासिनी देवियों इस सिंह से रक्षा 
करो, रक्षा करो, इस प्रकार जोर से विलाप करतो हुई, बलवान्‌ वहाँ से कठिनाई 
से मनुष्य के हारा अगोचर रक्षक को न देखती हुई भगवान्‌ मुनि अमित गति 
के वचनों की अन्यया सङ्का करती हुई उसी हीन हाथ को दूरी वाले सिंह 
के सामने गिर गई ! 


कष्ट है, अत्यन्त कठिनाई से सुनी जाने वाली बात हो गई । 


विदूषक - 
ऋतिसूर्य ~ 


पश्नन॑जय = 


प्रतिसूर्यं - 


अंजना - 


तू - 


पवनय - 
प्रतिसूर्यं - 


पवनय ~ 


प्रतिसूर्यं - 
पवनय - 
औतियूरव - 


घणनंजय - 


उति - 
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सखी के प्रति ठसका वैसा हो स्नेह था । 
अनन्तर उस पर्वत पर निवास करने वाली गनध्वशाज मणिचूड की देवी रलचूडा 
ने सियो के करुणविलाप को सुनने से यह क्या है, इस प्रकार इधर उधर 
दृष्टि डालते हुए भली भांति देखकर घबराहट के साथ आयं, शीघ्र हो तुमह 
निवास की समोपपवर्तिके इन दोनों अशरण स्त्रियों को यमराज के सदृश 
इस सिंह से बचाओं, ऐसा निवेदन किया । 
अनन्तर वहां पर यह गन्दर्वराज मणिबुड विक्रिया से शरभ रूप बनाकर बचाने 
की इच्छा से सिंह पर झपटा । तत्क्षण उसे लेकर आकाश मार्ग से कहीं दूर 
चला गया 
चह बड़ 
अनन्तर शरम के कार्य को देखे से जिनका भय और कण्ट अधिक हो गधा 
है ऐसी इन दोनों को आश्वस्त करने के लिए उसी समय रल चुड़ा आई, 
“सखियो, मत डरो” इस परकार धैय बंधात हुई, यथायोग्य रूप से अपना 
वृतान्त कहकर, तुम दोनों कौन हो, कहाँ से आई हो अपना यहाँ आने का 
या कारण है, यह पूछा । 
रजन वन में इस प्रकार के आश्वासन को पाकर ऐसी भाग्य वालो मैं पुनः 
आर्यपुत्र का दर्शन कहै, इस प्रकार इदय में गहरी सांस ली । 
अनन्तर गथायोष्य रूप से वसन्‍्तमाला के द्वारा अज्जना का वृत्तात निवेदन 
किए जाने पर एललचू़ा सखी के प्रति सेह युक्त हो गईं । अनन्तर स्वयं आकर 
गन्धवाज मणियूड ते रत्वचुडा के द्वारा अज्जना का यूतान्त निवेदन करने 
'पर सौहाई उत्पन्न हुए भन से पुत्री, शोक मत करो । म तुम्हारे लिए महाराज 
महेंद्र के सदृश हूँ, अतः अपनी निजी भूमि में प्रविष्ट हुई हो, इच्तानुसाए 
यहाँ ठहरों, ऐसा कहा । 
फिर कया हुआ ? 
इस रलचूड़ा के द्वारा प्रतिदिन विश्वास बढ़ते रहने पर सुख पूर्वक समय व्यतीत 
होने पर कदाचित्‌ । 
इस अज्जन ने पूर्व दिशा जिस प्रकार उत्कृष्ट तेज के निधि प्रातः कालीन 
सूर्य को जन्म देती है, उसी प्रकार बल्य हनूमान्‌ को जन्म दिया ||| 
अनन्तर । 
अनन्तर आपनो इच्छा से विमान पर चढ़कर वहाँ जते हुए मत पुत्री अञ्जना 
के गहन वन में प्रसव के विषय में शोक करती हुई वसत्तमाला के मिलाप 
की ध्वनि सुनी 
अनन्तर 
अनन्तर उस मनुष्यं के ड्र अगोचर बन में स्वोजन के रोने को सुनकर, 
यह क्या है, इस प्रकार उत्कण्ठा से उसी पुहा में उतरा । 
अनन्तर । 
अन्तर येरे दशं से ये दोनों आश्वस्त हो जाने पर भी स्त्रोजन सुलभ भय 
से पुनः रोने लगीं । 


जर्ज = 
प्रतिसूरव - 


पनज - 
प्रतिसूर्ण - 
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नधनो का सानिध्य अनुभूत सोक को दुगुना कर देता है। 
बसन्तमाला के दा अञ्जना का बूलान्त निवेदन किए जाने पर मैं अनूरह 
द्वीप में ही यत्सा अब्जना को ले जाने के लिए मन भें निश्चय कर वहीं 
रलचूडा के साथ यत्सा को कुशल पूछने के लिए आए हुए गन्धकंराज मणिचूड 
से योग्य बातचीत कर क्षण भर ठहरा । 
फिर क्‍या हुआ 2 
जिन्‍्होने स्नेह सम्बन्ध का प्रदर्शन किया है, ऐसे उन दोनों से अनुमोदित गषन 
काली वत्सा जिस किसी प्रकार भेजी गई । 
फिर । 
अनन्तर प्रथम हो विमान भर चढ़कर रलकूट कक पर स्थित यसन्तमाला 
के हाथ से लाने कौ इच्छा करने वाले मेरे हाथ में पहुँचे बिमा ही विमान 
में यारित रहलकिरणों के स्फुरण से तिरोहित सूर्थ के बिम्ब को लेने के लिए 
ही मानों उछलते हुए वत्स वकायक शिलातल पर गिर पड़ा । 
(विषाद पूर्वक, दोनों कान अन्दर कर) पाप शान्त हो । 
(शोक सात कान बन्द कर) अहह । 
(आँखों में आसू भरकर) ओह, मेरे जीबन कौ निषा, जो कि उस परमथ 
यकष हो वतस हनुभान्‌ को शिलाओं के देर पर गिरत हुए देखकर निष्ठुर 
ही रहा । 
(हनुमान के अङ्गं का स्पर्श करती हुई) वल्प, दौवायु होओ । 
महाराज, इस संकट के आगे को बात शीघ्र कहिए । 
अनन्तर शोक के आवेग से स्तब्ध इन दोनों के स्थित रहने पर मैं भौ अन्तरङ्ग 
में शुष्क हदय वाला होकर घबड़ाहट पूर्वक इन दोनों से 'मत डरो ' इस प्रकार 
धैर्ष बंधाता हुआ । 
उस क्षण मानों व्रपात से कणों के रूप में फैली हुई उस शिला के मध्य 
में शयन करते हुए अबालकृत्य तुप्होरे महाम्‌ प्रभाव वाले बालक पु को 
देखा ॥2॥ 
(हनूमाने को लाकर और गले लगाकर) वत्स, चिरकाल तक जिओ । 
अनन्तर विस्मय और हर्ष के साथ उस हनूमात्‌ को 'यह चरम देह है, इस 
प्रकार सम्मान पूर्वक लाकर हम लोण विमान पर आरोहण कर अतूरह डवप 
को हौ गए । 
अनन्तर 
अनन्तर हम लोगों के द्रास यथा योग्य जात कर्म आदि संस्कार किए जाने 
पर, समय नीत जाने पर महाराज प्रहलाद ने महेन्रराज से आपके वृत्तस 
के निवेदन पूर्वक आपको खोजने के लिए बुलाया । 
मतङ्गमालिनी में प्रवेश कर चारों ओर दूते हुए रतनकुट पर्वत की वनमाला 
की मध्यवर्तिनी मकरन्द वापिका के किनारे चनदनलता गृहं वतंमान कल्याण 
के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ आपको ग्राप्त कर वत्सा अञ्जना के साथ वहीं मैं पुन; 
आ गया । 


ख़दूपक - 
तिर्य - 


मणिचूड = 


जहियूर्व - 
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जक्राज, अधिक कहने से क्‍या, आपसे हम सब प़त्युस्लोखित हो गए । 
आयं प्रहसित, ऐसा भत कहो । यह सब गन्धर्वशज मणिचूड को कृपा का 
योतक है । 

(अनन्तर आकाश से उतरा हुआ मणिचूड प्रविष्ट होता है ।) 

(सभी उठते हैं ।) 

यह हमारा प्रिय मित्र कुमार पजय है, निर्मल जो अज्जना से युक्त होता 
हुआ भौ आज मेरे लिए खड़ा हो रहा है ॥3॥ 

तो इसके समीप जाता हूँ (सभीप में जाता है |) 

("पी प्रणाम करे हैं ') 

महाराजा प्रतिसूर्यं । 

आज्ञ दो । 

मित्रता को प्रप्त वरुण ने, पूर्व उपकार से प्लेरित लङ्केश्वर रवण ने, विजया 
अभिराज्य को लक्ष्मी इसी पवनंजय को यौवराज्याभिषेक महोत्सव पर प्रदान 
करने के लिए इस समय मुझसे कहा है और इस प्रकार महाराज प्रहद, 
महेन्द्र और अन्य दोनों श्रेणियों के प्रधान विद्याधरो के द्वारा आज्ञा प्राप्त कर 
स्वयं यहां आया हूँ । तो आप लोग भी अनुमति प्रदान को । 
(हर्षपूर्वक) हम लोगों ने अनुमति दे ही दी है । 

उत्पन्न सौहादं वाले आपके विदयमान रहते हुए संसार में कौन सो यस्तु कठिनाई 
से प्राप्त होने योग्य हो सकती है । 

(हर्षपूर्षक) पित्र, कल्याण परप्पत से बाई हो । 

है विष्याघर राजवंश के तिलक, प्रहलादू राजा के पु, दुमे बे विद्याधर गिर 
की साप्राज्यलक्ष्मी दी । १ 

में अनुगृहीत हूँ । 

(सामने निर्देश कर) 

'वितय पूर्वक नम्र के शिखर पर प्रणापाउजलि रखकर तुम्हारी ये विद्याधर 
लोग चारों ओर Ee होकर सेवा कर रहे हैं ॥4॥ 

ये आपके अनुप्रह के योग्य ही है । 

तुप्होरे प्रति आसक्त यह सौहार्द मुझे याचल बना रहा है । और दुमे कौन 
सौ सस्तु उपहार में दूँ, हे सौम्य, मुझसे आज कहो । 

यतर सहित, प्रिया प्राप्त की, विधाधर लक्ष्मी भी प्राप्त को । हे सुमुख, कौन 


5 सी लक्ष्मी दुराप है, तथापि यह हो ॥5॥ 


जिसके समस्त उपद्रव शान्त हो गए हैं, ऐसी प्राणियों को धारण करने साली 

पृथ्वों का राजा पालन करें । समद समय पर बादल संसार को. अभिलषित 

वर्षा को बर्षायें । 

सज्जनों के साथ कवियों को योग्य बहुमति को पाकर काव्यस्वनायें स्थिर 

रहें । जैनमार्ग में मन लगाए हुए भव्यजनों को निरन्तर कल्याण हो ॥६॥ 

(सभी लोग चले जाते हैं) 

औ गोविन्द भट्टारक स्वामी के पु बरीकुमार, सत्यवाक्य, देवखल्लभ, उदय 

भूषण नामक महानुभायों के अनुज कवि वर्द्धमान के अग्रज कविं हस्तिमल्‍ल 

विरचित अज्जना पर्वजय नामक नाटक में साठवां अङ्क समाप्त हुआ । 
यह अंजना पवनंजय नामक नाटक समाप्त हुआ । 


उप 
अंजन पवनंजय नाटक का सूक्ति वैभव 


प्रथम अङ्क 


7. यत्सत्यं नाटकान्त: कवय; 

2. समीचीना वाचः सरल सरला कापि रचना । 
पर वाचोयुक्ति: कविपरिषदाएशनपरा ॥ 
अनालीडो गाढ़: परमनति गूद्यऽपि च रसः । 
कवीनां सामगो झटिति चलितं के न कुरते ॥ 

. किं राजहंसवधीर्य बकोटकमनुसरति घरा । 

, चत्र एव खुल चद््रिकायाः संभाव्यते । 
दुखणाहा हि भागधेयानां परिपाकाः । 

. यथास्थिता कधा तथैव सुल कथयितव्यम्‌ । 

. भ्थाने खलु स्रं हि नाम लज्जा भूषयति । 
कि नाम दुखगाहं हदयनिविशेषस्य सखीजनस्य । 

9. साधु सालु अनुमीयते हदयम्‌ 


द्वितीय अङ्क 


।0. ज खलु कदाभि्राजमिंः करिकलयैरभियुतो भवेत्‌ । 

0. न ववभूसमासमोत्सयो नाम कामिजनमनः समावर्जनैक रसो मदनस्य रसान्तराभिमियेशः। 

72. स्लभाथतो हि नवसमागमः स्वयमेव कामिनी नामनावेद्यानुद्भाकरयति भावान्‌ । 

१३. न चाल्पीयानपि कालः प्रियाविरहेणातिहयितुं पार्यते । 

74, इह खलु कामिनां हृदयेषु ऋमादुतकण्ठा सहस बद्धामजस्त्रं सोपान परिपाटीमधिरेहति 
मदनः । 

।5. भवति ललनां चेतः श्रुत्वा विलोकनसत्घरे, तदनुभजते दृष्ट्वा चित्ता समागम शंम्रिनोम्‌ 

76, बसन्ति राज्ञाममात्य निष्ठ वृत्तिम्‌ । 

77. निर्मिदविरदेद्ठमस्तकतटीनिसुकमुकाफल शरेणीदन्तुरदन्तकुन्त विवरो यो राजकप्ठीरवा 
सोऽयं मानमहान्‌ स्वयं मृगशिशुष्यापादन्त्यापृत: । किं कौरत्यिन्तरमाम्मतो जनयति 
्रख्यातशौयोचतम्‌ । 

78. पुवेष्यनिवापिताबिक्रमेषु विद्याधनीतषु भजास्शेषु । 
सथा वदारोपित कार्यभारा: स्वैर न्द्रः सुखिनो भवन्ति । 


तूवीय अङ्क 


79. सर्वधोद्ेजनीय खसु राजपुत्रमिक्‍त्व नाष । 


चतुर्थ अङ्क 


20. तथापि किं चनलेखाऽपि गरलमुदिगरति, चनदनलता वाऽडिनम्‌ । 
2). निर चारि त्वाऽपि निजाभिजात्यपखत्य: । 
बिभ्यति खुल कुलवनिता: परिवादलवादपि प्रायः ॥ 


22. परिणतिर्तष जाता कुजबिष्टाहफाया । 

23, कष्टमुड्रेजनीया खलु परफिष्डगृष्लुता । 

24. अतुल्लंबनीयाः खलु स्वामिनी सन्देशाः । 

25. इदं तावच्चिनतय सपदि सुकृताद पयसुकृतं । 
फ॑ ग्रेषः पायो भवति निखिलस्थापि जगतः ॥ 


घज्चम्‌ अङ्क 

26. वैराय कल्यते युद्धभिठि नैकान्सिकं वचः ॥ 

27, सपेहों कु पायं सँकइ । 

28. आभिजात्यापिरपालने रताः सर्वतोऽपि परिबादधोरवः । 
संगहीतपतिदेवतन्जतः श्लाघनीयचरिता: कुलाङ्गताः ॥ 

29, अननुधूतवियोगकचामापि प्रियतमं प्रणयादुपलालयन्‌ । 
भवति यः परिपूर्ण मनोरथो युवजनः सुकृती स हि कामिनाम्‌ ॥ 

30, स्वच्छन्द चारिणः खलु प्रभवो भवन्ति । 


षठ अङ्क 
3, उद्दामपज्चवाणे पयोदकाले सुटुससहे के या । 
धीरा विहास जाया समागर्म केवलं च जीर्वात ॥ 
32, सर्वथा निष्ठुराः खुल पुरुषाः । 
33. अनुभाव्य एवं यढ जन्मान्तर एवं कर्मपरिपाकः । 
34. चिरतर॑ विधिना प्रतिबन्धिना, विघटितानि मिथो मिथुनात्यपि । 
टित ्रभवत्यचिरादिय स्थयमसो भगवात्‌ रतिवल्लभ: ॥ 


सप्तम अङ्क 

35. न खलु दुष्करं नाम दैवस्य । 

3. सत्यं खलु तत्‌, जीवन्‌ अदं प्राप्नोति । 

37. दिव्यचक्षुणों हि महर्षयः । 

38. अनुभूतं हि शोकं द्वगुणयति बन्युजनसानिध्यप्‌ । 


इति शुम्म्‌ 


